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स्व० पं० श्री शिवशरण शर्मा 


स्वतन्त्रस्व॒तन्त्र 
कथाशेष 
पुज्य पितृपाद 
पं० श्रीशिवद्वरण शर्मा 
काव्य-सांरुय-वेदान्तती थे 
को 
सादर, सभक्ति 
“त्वदीयं वस्तु है देव तुम्यमेव समपये? । 


बच्चा 


वक्तव्य 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की प्रकाशन-योजना के अन्तगंत महत्त्वपूर्ण मौलिक 
पाण्डलिपियों के प्रकाशन तो होते ही हैं, दूसरी भाषाओं के बहुमूल्य ग्रन्थों के हिन्दी- 
अनुवाद भी प्रकाशित किये जाते हैं। अनुवाद-कार्य के लिए ग्रन्थों का चुनाव स्वयं परिषद्‌ 
करती है | अनुवाद-योजना के अन्तर्गत भ्रभी तक हमने दस ग्रन्थों का प्रकाशन किया है। 
भामह-कृत 'काव्यारुंकार' का यह सभाष्य हिन्दी-ग्रनुवाद ग्यारह॒वाँ प्रकाशन है। हमारे 
मौलिक ग्रन्थों की तरह अनूदित ग्रन्थों का भी देश के विद्वानों ने यथेष्ट स्वागत किया है, 
जिससे परिषद्‌ को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है । शअ्रभी तक परिषद्‌ ने अँगरेजी, फ्रेंच, जमंन, 
संस्कृत और तेलुगु भाषाओं के ग्रन्थों का अनुवाद प्रकाशित किया है। तमिल भाषा के 
“कम्बरामायण' का अनुवाद भी छप रहा है । 

काव्यालंकार' के रचयिता 'भामह' के सम्बन्ध में श्रधिक जानकारी तो नहीं प्राप्त 
होती, पर ग्रन्थ के अन्तिम इलोक से इतना ज्ञात होता है कि इनके पिता का नाम 
“रक्तिलगोमिन्‌' था--- ै 

सुजनावगमाय भामहेन ग्रथितं रक्तिलगोमिसुनुनेदम । क्‍ 

इसके अ्रतिरिक्त 'काव्यारुंकार' में वणित विषयों से यह भी ज्ञात होता है कि 
'भामह' वैदिक धर्मोपासक थे | प्रत्यक्ष कल्पनापोढ ततोड्र्थादिति केचन' के प्रयोग से जाना 
जाता है कि दिहू नाग और वसुबन्धु के पश्चात्‌ भामह' की स्थिति थी । वाचस्पतिमिश्र ने 
लिखा है कि प्रत्यक्ष कल्पनापोढ' सिद्धान्त के प्रतिपादक दिड नाग थे और “ततोडर्थादिति' 
के वसुबन्धु । इसलिए, भामह का समय ५०० ई० के आस-पास माना गया है। इस 
प्रकार, स्पष्ट है कि भामह-कृत 'काव्यालंकार' संस्कृत-साहित्यशास्त्र का अत्यन्त प्राचीन और 
विशिष्ट ग्रंथ है । इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता प्राचीन से प्राचीन साहित्यशास्त्रज्ञों ने 
मानी है। काव्यारुकार अनेक प्राचीन साहित्यशास्त्र के ग्रन्थों का आधार-पग्रन्थ है । 
प्रत:, इस महत्त्वपूण संस्क्ृत-ग्रन्थ का सभाष्य हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत करते हुए हम परम 
प्रसन्नता का अनुभव करते हैं । 

संस्कृत-प्रन्थों में 'काव्यमीमांसा' और “कथासरित्सागर' के मूल-सहित हिन्दी-अ्रनुवाद 
हम पहले ही प्रकाशित कर चुके हैं। 'कथासरित्सागर' के दो खण्ड छपे हैं और तीसरे खण्ड _ 
की तैयारी की जा रही है। परिषद के श्राग्रह पर प्रो० श्रीदेवेद्रनाथ शर्माजी 'सरस्वती- 
कण्ठाभरण' का भी हिन्दी-रूपान्तर कर रहे हैं। 


( ख ) 


प्रस्तुत ग्रन्थ के भाष्य-प्रणेता प्रो० श्रीदेवेन्द्रनाथ शर्मा हिन्दी, संस्कृत श्रीर अँगरेजी 
साहित्य के मर्मज्ञ विद्वात्‌ हैं। संस्कृत विद्या आपको आनुवंशिक रूप में प्राप्त हुई है; 
साथ ही रूसी, फ्रेंच, बँगला आ्रादि भाषाओं का भी आपने सम्यक्‌ अध्ययन किया है। विदेश 
में जाकर आपने अपने विद्या-वैभव से वहाँ के विद्वानों को प्रभावित किया है और प्रपने 
देश में भाषा-विज्ञान तथा ध्वनि-विज्ञान के पंडितों में अ्न्यतम हैं तथा ग्राजजल आप 
बिहार-विश्वविद्यालय में हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष हैं। आप हिन्दी के सम्मान्य आलोचक, 
नाट्यकार और निबंध-लेखक हैं । आपके संस्कृत-काव्यशास्त्र के पाण्डित्य का उत्कर्ष सुधी 
पाठकों को इस ग्रंथ में सबंत्र परिलक्षित होगा । 

हमें पूरा विश्वास है कि आपके द्वारा अस्तुत यह सभाष्य हिन्दी-अनुवाद विद्वज्जनों 
में पृर्ण समाहत होगा, साथ ही इसके प्रकाशन से हिन्दी-साहित्य के एक बड़े अभाव की 


पृत्ति भी होगी । 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
श्रीरामनवमी, २०१६ वि० 


भू बनेदव रनाथ सिश्र 'साधव' 
संचालक 








भाष्यकार 


आमगुख 


यह ग्रन्थ पितृ-ऋण तथा ऋषि-ऋण से मुक्ति पाने की दिशा में एक अत्यन्त साधारण 
प्रयास है। ग्रपने संस्कृत के ज्ञान के लिए मैं एकमात्र पूज्य पितृचरणों का ऋरणोी हूँ । 
विद्वत्ता, विदग्धघता और वाग्मिता के साथ शभ्राधुनिकता का वैसा स्पृहणीय समन्वय मेंने 
किसी संस्कृतज्ञ में नहीं देखा। उस अ्रगाध ज्ञानराशि में से जितना पाना सम्भव था. 
उतना में नहीं पा सका, कारण कि पिताजी का जीवन बड़ा ही कर्म-संकुल था : एक प्रथित 
संस्था के प्राचार्य; सार्वजनिक कार्यों के दिशा-निर्देशक ; विपन्नों के श्रनन्य सहायक; साहित्यिक, 
सांस्कृतिक और सामाजिक मंचों के समादुत वक्ता । स्वभावतः उन्हें समय का सदा भ्रभाव 
रहता था। फिर भी मुझे व्याकरण, साहित्य एवं दर्शन के लिये किसी दूसरे के सामने 
हाथ नहीं पसारना पड़ा। सब के ऊपर पिता का अमोघ ग्राशीर्वाद ! आज मेरे पास 
जो कुछ है वह सब उन्हीं का प्रसाद है--तस्य भासा सवंसिद विभाति । इच्छा रहते हुए 
भी, अ्रतिशय व्यस्तता के कारण, वे लिखने का समय नहीं निकाल सके, पर में जो लिख 
रहा हूँ वह क्‍या उन्हीं का लिखना नहीं है ? मेरी ध्वनि तो वस्तुत: उनकी प्रतिध्वनिमात्र है, 
क्योंकि आत्मा वे जायते पुत्र: । द 


भागमह-कृत काव्यालंकार श्रलंकार-शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ है कितु अबतक 
उसका कोई ऐसा संस्करण नहीं निकला जो सर्वात्मना संतोषजनक हो । इस अभाव की 
ओर अपने संस्कृत-काव्यशास्त्र के इतिह्स में कणे महोदय ने भी इंगित किया है: “दुर्भाग्य 
से ये सभी मुद्रित संस्करण श्रसंतोषजनक हैं । पांडुलिपि की सामग्री ग्रत्यल्प है और संपादक 
न तो श्रनेक ग्रंथियों की व्याख्या करते हैं, न मूल ग्रंथ के विभिन्‍न पाठों को समन्वित 
करते हैं। भामह की कृति का एक विद्वत्तापूर्ण संस्करण बहुत श्रपेक्षित है ।* 

मेरे लिए आानुण्य-प्राप्ति की भावना से कम प्रेरक कण महोदय का यह कथन नहीं 
रहा। इसका श्रर्थ यह नहीं कि प्रस्तुत संस्करण विद्धत्तापूर्ण या सभी त्रूटियों से मुक्त है । 
मेरा निवेदन इतना ही है कि श्रब यह बहुत कुछ सुपाठय हो गया है। मेने ग्रंथियों की, 
जिनकी संख्या पर्याप्त है, यथाशक्ति व्याख्या की है और विभिन्‍न पाठों के समन्वय का भी 
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प्रयास किया है । इसे देखकर कई मित्रों ने यहाँतक कहा कि संस्कृत के किसी भी ग्रंथ 
. का ऐसा रूपांतर हिन्दी में नहीं हुआ है । पर मित्रों की प्रशंसा और विरोधियों की निदा 
को मैं श्रधिक महत्त्व नहीं देता, क्योंकि दोनों की दृष्टि पक्षपातपूर्ण होती है। वही बात 
यदि तंटस्थ श्रालोचक कहे तो उसका दूसरा मुल्य है। इसलिए कालिदास के छाब्दों में 
आपरितोषाद विदुषां न साधु सन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
इस संस्करण को तैयार करने में मैंने निम्नलिखित संस्करणों का उपयोग 
किया है 
(क) श्री के० पी० त्रिवेदी द्वारा संपादित 'प्रतापरुद्रयशोभूषण' के परिशिष्ट के रूप 
में सर्वप्रथम मुद्रित काव्यालंकार (बंबई संस्कृत ऐंड प्राकृत सीरिज) 
१९०९ ई० । 
(ख) श्रीनागनाथ शास्त्री द्वारा अंग्रेजी अनुवाद-सहित प्रकाशित काव्यालंकार, 
(तंजोर) १९२७ ई० । 
(ग) श्रीवटकनाथ शार्मा तथा श्रीबलदेव उपाध्याय द्वारा संपादित काव्यालंकार, 
(चौखंबा संस्कृत सीरिज) १९२८ ई०। 
(घ) श्रीशैलताताचायं द्वारा लिखित संस्कृत वृत्ति-लहित काव्यालूुकार, 
(श्रीनिवास प्रेस, तिरुवदी) १९३४ ६० | 


(ड) श्रीशंकरराम शास्त्री द्वारा संपादित काव्यालंकार, 
(श्रीबालमनोरमा प्रेस, मद्रास) १९५६ ई० । 


(इस अंतिम संस्करण में प्रथम तीन परिच्छेद अंग्रेजी अनुवाद और टिप्पणी-सहित हैं. 
तथा शेष तीन केवल संस्कृत मूल-सहित ।) 

इन सभी संस्करणों का मूलाधार श्रीत्रिवेदी का ही संस्करण है। श्रीवटुकनाथ 
शर्मा तथा श्रीबलदेव उपाध्याय ने अपने संस्करण में श्रीत्रिवेदी के मुद्वित संस्करण के 
ग्रतिरिक्त तीन पांडलिपियों के उपयोग की भी चर्चा की है किन्तु साथ ही यह भी कहा है कि 
उपयु क्त तीनों पांडुलिपियाँ प्रतिलिपि-मात्र हैं और उनके स्थान या काल के संबंध में 
निश्चित रूप से कुछ कहने में वे अ्रसमर्थ हैं। श्रीत्रिवेदी ने दो पांडलिपियों का उपयोग 
किया है जिनमें एक महाराज के संस्कृत पुस्तकालय, त्रिवेन्द्रम्‌ से उपलब्ध हुई और दूसरी 
श्रोरियंटल लाइब्रेरी, मद्रास से । श्रीजिवेदी की धारणा है कि इनमें दूसरी पहली की 
प्रतिलिपि है। इस प्रकार एकमात्र त्रिवेन्द्रम्‌्वाली पांडलिपि ही महत्त्व की ठहरती है । 
ऐसी स्थिति में पाठभेद का अवसर नहीं रहना चाहिए था किन्तु प्रतिलिपिकारों के 
श्ज्ञान या अनवधान के कारण जो भूल होती हैं वे तो अप्रतीकाय हैं। पाठ-संबंधी 
. श्रान्तियों के कारण काव्यालंकार में ऐसे बहुत. स्थल हैं जिनका संगत और निदिचत भ्र॒र्थ 
करने में कठिनता होती है । विभिन्न संस्करणों की तुलना के पद्चात्‌ मैंने उन्हीं पाठों को 
रखा है जो श्र की दृष्टि से ग्रधिक संतोषजनक प्रतीत हुए हैं। परिशिष्ट में पाठभेदों 
की सूची दे दी गयी है। जहाँ स्पष्टत: मुद्रण की भूल के कारण पाठभेद दिखायी देता है 
उसका उल्लेख नहीं किया गया है । 


( # ) 


भ्रन्य संस्करण तो सुगमता से मिल गये, परन्तु श्रीनागनाथ शास्त्री का संस्करण कहीं 
उपलब्ध नहीं था। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब मैं उसे नहीं पा सका तब मैंने मद्रास 
विश्वविद्यालय के यशस्वी अध्यक्ष, अपने मित्र डॉँ० राघवन से पूछा। उन्होंने बताया कि 
श्रीशास्त्री के सुपुत्न श्री टी० एन्‌० मुथुस्वामी अन्नामलइ-विश्वविद्यालय में भूगभंशास्त्र 
के प्राध्यापक हैं। उनके पास वह पुस्तक हो सकती है। मैंने डाँ० राघवन के निर्देशा- 
नुसार श्रीमुथुस्वामी को पत्र लिखा। उन्होंने अविलंब पुस्तक की एक प्रति भेजकर मुझ 
जी उपकृत किया उसके लिए में हृदय से उनका आ्राभार मानता हँ। रास्ता बताने के 
लिए डा० राघवन का भी आभारी हूँ । द 

श्रीताताचार्य की संस्कृत टीका से मुझ ृ पर्याप्त सहायता प्राप्त ईहै। शेष 
संस्करण भी उपयोगी सिद्ध हुए हैं | में इन सभी सुधी सम्पादकों के प्रति अ्रपना सम्मान और 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । 

मैंने काव्यालंकार का केवल अनुवाद नहीं किया है, अपितु विशद व्याख्या या कहूँ कि भाष्य 
किया है। संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद मात्र से हिन्दी के पाठक को कुछ विशेष लाभ नहीं होता । 
इसके दो कारण हैं : एक तो संस्कृत की श्रभिव्यंजना-पद्धति की अत्यंत सूत्रात्मकता और 
दसरा, भ्रधिका री का ध्यान । संस्कृत का लेखक यह मानकर कुछ लिखता है कि उसे 
समझने के लिए जो उपलब्धि अपेक्षित है उससे पाठक सम्पन्त है। उदाहरणार्थ, भ्रन्नम्भट्ट 
लिखित तकें-संग्रह का मंगलाचरण लीजिये 
निधाय हृदि विश्वेश  विधाय गुरुवन्दनस । 
बालानां सुखबोधाय क्रियते तकेसंग्रह: ।॥। 

“हृदय में जगदीश को धारण कर और गुरु की वन्दना कर में बालकों के सूखपूर्वक बोध के 
लिए तक संग्रह की रचना करता हूँ । 

यहाँ 'बालानां' की व्याख्या करते हुए एक टीकाकार का कहना है कि “अन्नाधीत- 
व्याकरणकाव्यकोशो5नधीतन्यायशास्त्रो बाल: अर्थात्‌ यहाँ बालक वह है जो व्याकरण, काव्य, 
कोश का तो पारंगत हो किन्तु न्‍्यायशास्त्र से ग्रपोरचित हो । जहाँ दुर्घ॑ विद्वान भी बालक 
समझा जाता हो वहाँ प्रौढ कैसा होता होगा, यह कहने की आ्रावश्यकता नहीं । श्रतः संस्कृत 
में गहन विषयों का भी सविस्तर प्रतिपादन नहीं, संकेतमात्र है। हिन्दी का पाठक उन 
साधनों और उपलब्धियों से प्रायः 'चित होता है जिन्हें स्वयंसिद्ध मानकर संस्कृत का 
लेखक कुछ लिखता है। स्वभावतः केवल अनुवाद उसके लिए पर्याप्त नहीं। यदि 
संस्कृत के आकर-पग्रंथों को हिन्दी के पाठकों के लिए बोधगम्य बनाना है तो व्याख्या और 
विस्तार का ही मार्ग अपनाना होगा | 

इस बात को ध्यान में रखकर मैंने पहले मूल का अनुवाद दिया है और बाद में 
विषय के स्पष्टीकरण के लिए विस्तृत व्याख्या की है। अनुवाद को यथासंभव प्रामाणिक 
और हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल रखने का प्रयास किया है। अभ्रभी हिन्दी में अनुवाद की 
प्रामारिणिकता का विशेष महत्त्व नहीं है और न उसकी कोई परम्परा बनी है । श्रतः बहुत 
लोग अनुवाद को बौद्धिक विलास-मात्र मानते हैं किन्तु जो भृक्तभोगी हैं उनका कुछ दूसरा 


( चे॑ ) क्‍ 
ही अनुभव है। उपयुक्त शब्द या अभिव्यंजना को दूढ़ने में जिस अनुवादक की कलम की 
स्याही सुख-सूख जाती हो वह उसे विलास मानने को सहसा कैसे तैयार होगा ? 
.. भूमिका में भामह की काव्य-संबंधी मान्यताश्रों का विवेचन है। कई स्थलों पर 
परम्परागत विचारों से मेरा मतभेद रहा है जिसे मैंने सोपपत्तिक उपस्थित किया है । उन 
स्थलों पर विद्वानों की प्रतिक्रिया का मैं स्वागत करूँगा । 


भामह के समय और दंडी के साथ उनके पौर्वापय के प्रइन पर मैंने कुछ विस्तार 
से विचार करना चाहा था। विगत ५३ वर्षों में पू॑पक्ष शोर उत्तरपक्ष के रूप में 
एतद्विषयक प्रचुर सामग्री सामने आयी है । कणे महोदय ने उसका सारांश, अपनी समीक्षा 
के साथ, काव्यशास्त्र के इतिहास में पर्याप्त विस्तार से प्रस्तुत किया है। अनेकत्र मैं उनके 
विचारों से सहमत होने में असमर्थ रहा हूँ पर सबका पूर्ण विवेचन करता तो सौ पृष्ठों से 
कम न लगते और जैसा मेरे एक मित्र ने कहा कि हिन्दी के पाठक को भामह के समय के 
विषय में उतनी अभिरुचि नहीं होगी जितनी उनकी काव्य-विषयक -मान्यताओों में । मुझे 
उनके कथन में तथ्य दिखायी पड़ा इसलिए उस अंश को मैंने छोड़ दिया। परिशिष्ट में 
संक्षिप्त चर्चा कर दी है। काव्य-संम्बन्धी मान्यताग्रों की मीमांसा करते समय मैंने 
नानपेक्षितसुच्यते को सदा ध्यान में रखा है । 


इस ग्रंथ के प्रणयन में मुझ अपने दो ग्रनन्य मित्रों--श्रीवेदप्रकाश त्रिपाठी, 
व्याकरण-साहित्य-वेदान्त-धर्मशास्त्र-श्रायुवेंदाचार्य और श्रीरामदेव त्रिपाठी, एमू० ए०, 
व्याकरण-साहित्याचार्य, साहित्यरत्न--से प्रचुर सहायता मिली है। दुरूह स्थलों का 
स्पष्टीकरण और पाठ-निर्धारण वेदप्रकाशजी की सहायता के बिना पूर्ण संतोषप्रद नहीं हो 
पाता। रामदेवजी ने इसका बहुलांश पढ़कर अनेक सुझाव दिये । एतदर्थ अपने 
इन दोनों बन्धुभरों का में हृदय से श्राभार स्वीकार करता हूँ । 


में इस श्रसंग में परम श्रद्ध य श्रीमहेश्वरानन्‍्दजी सरस्वती (कविताकिकचक्रवर्त्ती 
पंडित श्रीमहादेव पांडेयजी, साहित्य-व्याकरणाचार्य, भूतपूर्व प्राचार्य एवं साहित्यविभागा- 
ध्यक्ष, संस्क्ृत-महाविद्यालय, काशी-विश्वविद्यालय) का सादर स्मरण करता हूँ जिन्होंने इस 
अंथ को देखकर पूर्ण परितोष व्यक्त किया और भूरिश: प्रशंसा की । 

अनेक विघ्न-बाधाओ्ं के बीच जिन मित्रों की स्निः्ध प्रेरणा और श्राग्रह ने यह 
ग्रंथ पूरा कराया उनमें उल्लेखनीय हैं प्रो० पद्ननारायणजी आचार्य, डॉ० जयमंत मिश्र, 
प्रो० रतिकांत पाठक, प्रो० बम्शंभुदत्त झा, प्रो० रमाकांत पाठक, प्रो० रामेश्वरनाथ तिवारी 
और प्रो० सुरेन्द्र कुमार| पर मैं जानता हूँ कि इन्हें उपचार-वचन से अधिक प्रिय और 
आह्लादक इस ग्रंथ का प्र काशन होगा । 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने इस ग्रंथ के प्रकाशन की व्यवस्था की है जिसके लिए 
में उसका आभारी हूँ । परिषद्‌ के संचालक बंधुवर डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' के 
प्रति, जिनसे मुझ सदा स्नेह-सद्भावपूर्ण साहाय्य प्राप्त हुआ है, किन छाब्दों में कृतज्ञता 
व्यक्त करूँ, नहीं समझ पाता । इस ग्रन्थ को शीघ्र प्रकाश में लाने का श्रेय परिषद के 


( छ ) 


प्रकाशनाधिकारी श्रीअनूपलालजी मंडल और श्री श्रीरंजन सूरिदेवजी को है। में इन मित्रों 
का कृतज्ञ हूँ । 

भारती-भवन के श्रीमोहितमोहन बोस को भी धन्यवाद देना में नहीं भूल 
सकता जिन्होंने इस ग्रंथ के मुद्रण में इलाध्य सुरुचि और तत्परता दिखायी है । 

परिषद्‌ ने सरस्वतीकंठाभरण के हिन्दी-रूपांतर का कार्ये मुझ सौंपा है। मैंने 
उसमें भी काव्यालंकार की ही सरणि रखी है। यदि बाधाएँ न श्रायीं तो उसे शीघ्र ही 
प्रस्तुत करने की आशा करता हूँ । 

इस ग्रन्थ का आरम्भ पिता की पुण्य स्मृति से प्रेरित हुआ और अन्त परमपिता की 
असीम श्रनुकंपा से सम्पन्न । तदर्थ मेरी श्रद्धा-भक्ति-समन्वित प्रण॒ति | 


हिन्दी -विभाग, विह्ार-विश्वविद्यालय 
मुजफ्फरपुर द देवेन्द्रनाथ शर्मा 
श्ीरामनवमी, २०१८ वि० ह 
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काव्यालंकार 


ग्राचार्य भामह-कृत काव्यालुंकार अलंकारशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। भरत 
का नाट्यशास्त्र यद्यपि इससे प्राचीन माना जाता है किन्तु उसका निरूप्य विषय दृश्य- 
काव्य है, श्रतः वह अलंका रशास्त्र की परंपरा-स्वीकृत श्रेणी में नहीं आता। आरम्भ 
में ताट्यशास्त्र और अलंका रशास्त्र की स्थिति परस्पर स्वतंत्र तथा निरपेक्ष थी; नाट्यशास्त्र 
का सम्बन्ध दृश्यकाव्य से था और अलंका रशास्त्र का श्रव्यकाव्य से । आगे चलकर दोनों 
“'काव्यः की व्यापक परिधि में सन्निविष्ट हो गये और काव्यशास्त्र के नाम से अभिष्ठित 
होने लगे । द 


संस्कृत में अलंकार-ग्रंथों की रचना तीन शैलियों में हुई है--१. कारिका; 
२. कारिका-वृत्ति और ३. सूत्र-वृुत्ति। उदाहरणार्थ : 

कारिका--काव्यालंकार (भामह); काव्यादर्श (दण्डी)। काव्यालंकार (रूद्रट): 
काव्यालंकारसार-संग्रह (उद्भट); चन्द्रालोक (जयदेव) आदि । द रा 

कारिका-वृत्ति--- ध्वन्यालोक (आझ्रानन्दवर्धन); वक्रोक्तिजीवित (करुतक); सरस्वती- 
कण्ठाभरण (भोज); काव्यप्रकाश (मम्मट); साहित्यदर्पण (विश्वनाथ) आ्रादि | | 

सुत्र-वृत्ति-- काव्यलंका रसूत्र (वामन); काव्यानुशासन (हेमचन्द्र)। रसगंगाधर 
- (जगन्नाथ) आदि । क्‍ क्‍ 

काव्यलंकारसूत्र के विषय में एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि 'सूत्र-शैली में लिखा हुआ 
काव्यशास्त्र का कदाचित्‌ यह एकमात्र ग्रंथ है । किन्तु बात ऐसी नहीं है। जैसा 
हमने ऊपर निर्देश किया है, हेमचन्द्र का 'काव्यानुशासन' और पंडितराज का 'रसगंगाधर' 
सृत्र-शली में ही रचित हैं। रुय्यक का अलंकारसव॑स्व भी सूत्र-शैली का ही उदाहरण है । 

काव्यालंकार में ६ परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेद में काव्य के प्रयोजन, हेतु, लक्षण, 
भेद इत्यादि सामान्य विषय निरूपित हैं; द्वितीय में गुण और अलंकार; तृतीय में 
अलंकार; चतुर्थ में दोष; पंचम में न्याय-विरोधी दोष और षष्ठ में शब्द-शुद्धि । पंचम 
परिच्छेद का श्राधार तकंशास्त्र है अ।र षष्ठ का पाणिनीय व्याकरण । अतः, ये दोनों 
प्रकरण हिन्दी के विद्यार्थी के लिए क्लिष्ट हैं। न्‍्याय-विरोधी 'दोष का प्रकरण क्लिष्ट 
होते हुए भी अनुपादेय नहीं है; शब्द-शुद्धिवाला प्रकरण असंस्कृतज्ञ के लिए क्लिष्ट तो है ही, 
अनुपयोगी भी है । 


ग्रंथ के अंत में लेखक ने स्वयं निरूप्य विषयों की तालिका यों दी है--साठ 
कारिकाओं में काव्य का शरीर, एक सौ साठ में अलंकार, पचास में दोष-दर्शन, सत्तर 
में न्‍्याय-निरूपण, साठ में शब्द-शुद्धि, इस प्रकार भामह ने पाँच विषयों को क्रमशः ६ 
परिच्छेदों में प्रतिपादित किया है ।'* 


कारिकाओं की संख्या का यह निर्देश स्थूल रूप से ही समझना चाहिए, क्योंकि 
इसमें यत्र-तत्र अन्तर भी दीखता है, जैसे प्रथम-परिच्छेद में काव्य-शरीर का निरूपण है, 
जिसमें भामह के कथनानुसार साठ कारिकाएँ होनी चाहिए, किन्तु सभी मुद्रित प्रतियों 
में प्रथम परिच्छेद की कारिका-संख्या उनसठ है। कारिकाओों की संख्या परिच्छेदश: 
इस प्रकार है | 


प्रथम-- ५९; ह्वितीय--९६; तृतीय--५८; चतुथ--५१; पंचम--६९; 
षष्ठ---६६ । योग--३९९ । द क्‍ 


भामह के निर्देशानुसार यह संख्या ४०० होनी चाहिए 


इस ग्रंथ में लक्षण और उदाहरण दोनों भामह के ही रचे हैं। पं० रामचनद्र 
शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में यह जो लिख दिया कि 'संस्कृत साहित्य में 
कविओऔर आचाय॑ दो भिन्न-भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे; * इससे हिन्दी जगत्‌ में भारी भ्रम 
उत्पन्न हो गया । संस्कृत साहित्य से अपरिचित व्यक्ति यह मान बैठे कि संस्कृत के लक्षरणा- 
ग्रंथों के रचयिताओं ने स्वयं लक्षण-मात्र प्रस्तुत किये श्रौर उदाहरण दूसरों से लिये, परन्तु ऐसे 
आ्राचार्यों की संख्या उपेक्षणीय नहीं है जिन्होंने लक्षण-उदाहरण दोनों की रचना स्वयं की है 
जैसे, भामह, दण्डी, उद्भट, रुद्रठ, वाग्भट, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, क्ृष्णदीक्षित 
नरसिंह, देवशंकर, पंडितराज जगन्नाथ ग्रादि। इसीसे सम्बद्ध एक दूसरा भ्रम यह भी है 
कि अभ्राश्रयदाता को उपजीव्य बनाकर लक्षण-ग्रंथ' की रचना (जैसे शिवराजभूषण) 
रीतिकाल की अ्रपनी विशेषता है। पर यह परम्परा भी संस्कृत में पर्याप्त लोकप्रिय थी 
और इसके उदाहरण हैं विद्याधर की एकावली, विद्यानाथ का प्रतापरुद्रयशोभूषण, 
कृष्णदीक्षित का रघुनाथभूपालीय, नरसिंह का नज्जराजयशोभूषण और देवशंकर की 
अलंकारमंजूषा । इन सभी ग्रंथों में काव्यांगों के उदाहरण अपने श्राश्रयदातात्रों पर ही 
घटित किये गये हैं । 


१. पष्ट्या शरोर निर्णो्तं शतपष्ट्या त्वलड्क्ृतिः | 
पञ्चाशता दोषदष्टिः सप्तत्या न्‍यायनिणयः॥ 
पष्ट्या शब्दस्य शुद्धिः स्वांदित्येव॑ वस्तुपंज्चकम्‌ | 
उक्त पड़मिः परिच्छेदेमामहेन क्रमेण बः॥--का० ६, ६४-६६ | 


२५. हिन्दी साहित्य का इतिहास (२००२ सं०), पृ० २०२ | 


रे 


तो भामह ने लक्षण ही नहीं, उदाहरण भी स्वयं गढ़े हैं। हाँ, अपवाद के रूप में 
तीन-चार उदाहरण उन्होंने दूसरों की रचनाश्रों से उद्ध त किये हैं औ॥लौर यथास्थान तत्तत्‌ 
लेखकों के नामों का निर्देश कर दिया है। 
जो ग्रंथ कारिका-रूप में हैं उनके लक्षण और उदाहरण दोनों ग्रंथकर्ता द्वारा ही 
प्रस्तुत हैं। दूसरों के उदाहरण मुख्यतः उन ग्रंथों में उद्ध त किये गये हैं जो कारिका-वृत्ति 
या सूत्र-वृत्ति की शैली में लिखित हैं । इन दोनों श्रेणियों के ग्रंथों में स्व-रचित उदाहरण 
देने का श्राग्रह वहीं है जहाँ लेखक को अपने श्राश्रयदाता की स्तुति (जैसे एकावली, 
प्रतापरुद्रयशोभृषण ग्ादि में) श्रभीष्ट है अथवा अपनी कवित्व-शक्ति का दृप्त श्रात्मविश्वास है। 
पंडितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में जो स्वरचित उदाहरण दिये हैं वह अपने कवित्व- 
प्रदर्शन की भावना से प्रेरित होकर ही । जैसा उन्होंने स्वयं कहा है : 
निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूप॑ द 
काव्य सयात्र निहितं त परस्य किड्चित्‌ । 
कि सेव्यते सुमनसां सनसापि गन्ध: 
कस्त्रिकाजननशक्तिभृता मगेण ।। 
“मैने उदाहरण के रूप में नयी कविता रची है; इस ग्रंथ (रसगंगाधर) में दूसरे का 
मेंने कुछ भी नहीं रखा है। स्वयं कस्तूरी उत्पन्न करने की क्षमता रखनेवाला मृग 
क्या कभी फूलों की गंध का आआञाग्रही होता है ? 


काव्य-लच्ण 


काव्य-लक्षणों की चर्चा के प्रसंग में 'शब्दाथों सहिती काव्यम्‌ को भामह-निर्मित 
लक्षण कहकर उद्ध त कर दिया जाता है किन्तु वैसा करते समय दो बातें भूला दी 
जाती हैं। एक तो यह कि इस तथाकथित लक्षण में काव्यत्व के व्यवच्छेदक किसी भी धर्म 
का निर्देश नहीं है; शब्द और श्र्थं के सहभाव-मात्र को काव्य मानना वाणी के समस्त प्रपंच 
को काव्य मानना है और यह ऐसी ग्रतिव्याप्ति है जिसकी ग्राशा भामह-जैसे आचार्य से 
नहीं की जा सकती । दूसरी बात यह कि शब्दाथौं सहितो काव्यम्‌! दो पूव॑वर्त्ती एवं 
परस्पर-विरोधी मतों का समनन्‍्वय-साधक वाक्य है । 


विषय के स्पष्टीकरण के लिए पूरे प्रकरण पर ध्यान दे । 
प्रथम परिच्छेद की १३वीं, १४वीं, १५वीं (पूर्वार्थ) कारिकाश्रों! में जो पक्ष उपस्थित 
किये गये हैं उन्हीं के समाधान के रूप में 'शब्दाथाौं सहितो काव्यम्‌ श्राया है.। इन 


न न न 


१. रूपकादिरलड्लारस्तस्थान्येबहुधोदित | 
न कान्‍्तमपि निमू ष॑ विभाति वनितासुखम्‌ ॥-१ ३ 
रूपकादिमलकड्वारं बाह्ममाचत्धते परे | 
सुर्पां तिडगण्य्च व्युत्पतिं वाचां वाष्छुन्त्यलडक्ृ तिमू [[--१४ 
तदेतदाहु: सौशब्ध' नाथव्युत्पत्तिरीब्शी._ |--१५ 


है. 


कारिकाश्रों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि भामह के पूर्व आलंकारिकों के दो वर्ग थे जिनमें एक 
ग्र्थालंकार का महत्त्व देता था, दूसरा शब्दालंकार को । इसका समर्थन कुंतक के इस कथन 
से भी होता है: 

केषाड्चिन्मत॑ कविकौद्लकल्पितकमनीयातिशय: शब्द एवं केबल काव्यम इति, 
केषाडिचद्वाच्यमेव रचनावेचित्र्यचसत्कारकारि काव्यम्‌ इति । 

--ब० जी० १॥७ की वृत्ति 

द --कुछ लोगों का मत है कि कवि-कौशल से कल्पित सौन्दर्यातिशयशाली केवल शब्द 
ही काव्य है और कुछ लोगों का मत है कि रचना-वैचित्र्य से चमत्कारकारी ग्र्थ ही 
काव्य है । 

अर्थालंकारवादियों की मान्यता थी कि रूपक, उपमा आदि गर्थालंकार काव्य-शोभा 
के निष्पादक हैं, कारण कि काव्य-जनित आनंदानुभूति वस्तुत: ग्रथँप्रतीति के अ्नंतर ही 
होती है; अतः अर्थाश्रित चमत्कार ही उस आनंदानुभूति का अव्यवहित उपकारक हो 
सकता है । स्वभावतः ग्रर्थालंकार का महत्त्व असंदिग्ध है । 

इसके प्रतिकल शब्दालंकारवादियों का तक यह कि जब शब्द श्रुति-गोचर हो लेता है 
तभी श्र्थ-प्रतीति होती है, अतः हृदय पर पहला प्रभाव शब्द का ही पड़ता है और उसीसे 
हृदय झ्रावजित तथा आह्वादित होता है। चू कि श्रर्थालंकार की प्रतीति श्र्थबोध के बाद 
होती है इसलिए वह बाह्य या गौण है। दूसरा, यह कि जिसे श्रर्थ तक पहुँचने की क्षमता 
. नहीं है वह भी शब्द-माधुर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। अनुप्रास-बहुल रचना 
को सुनकर, बिना प्रर्थ समझे भी, लोग फड़क उठते हैं और 'वाह-वाह,' क्या खब,' 
'कमाल है' की झड़ी लगा देते हैं। इस प्रकार सिद्ध है कि काव्य के रसास्वादन की भूमिका 
शब्दालंकार ही प्रस्तुत करता है, भ्रतः काव्य में उसीकी प्रमुखता स्वीकार करनी चाहिए । 

भागमह ने देखा कि ये दोनों मत अतिवादी तो हैं ही, एकांगी भी हैं। इसलिए 
उन्होंने समन्वय प्रस्तुत करते हुए कहा कि शब्द के शोभाधायक होने से शब्दालंकार और 
प्र के शोभाधायक होने से भ्र्थालंकार दोनों ही हमें ग्रभीष्ट हैं, क्योंकि वे एक-दूसरे 
में अंतभक्त नहीं हो सकते द 

..._दब्दाभिधेयालडूारभेदादिष्टें दयं तु नः ।--१।१५ 


यहाँ 'नः शब्द का प्रयोग साभिप्राय है। उसके द्वारा भामह अपने मत की 
ग्राह्मतण और श्रेष्ठता बताना चाहते हैं। दशब्दालंकार और ग्रर्थालंकार की पृथक सत्ता 
प्रत्यक्ष-सिद्ध है और चमत्कार उत्पन्न करने के उनके साधन भी भिन्न हैं। शब्दालंकार 
श्रवण-सात्र से चमत्कृत करता है किन्तु गर्थालंकार से चमत्कृत होने के लिए अर्थबोध 
ग्रनिवार्य है। जसे 
बीथिन में ब्रज में नबेलिन में बेलिन में 
बनन में बागन में बगर्‌यो बसंत है । 


भ्‌ 
को सुनकर ही कोई “वाह-वाह' कर उठेगा, भले ही वहूं अ्रथ समझे या न समझे 
किन्तु 
नोल परिधान ब्रीच सुकुमार 
खुल रहा मृढुल अधखुला अंग; 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
सेघ-वन बीच ग्रुलाबी रंग ।--कामायनीः श्रद्धा 
का सोन्‍्दर्य श्र्थावगति के बाद ही हृदयंगम हो सकता है। इस अन्वयव्यतिरेक 
से यह निष्कर्ष निकला कि जो लोग प्रथक्‌-पृथक्‌ केवल शब्दालंकार या केवल अर्थालंकार को 
काव्य के चमत्कार का हेतु मानते हैं वे खंड को ही पूर्ण मान लेने का भ्रम करते हैं । 
तो शब्दाभिधषेयालडः कारभेदादिष्ट दयं तु न: कहकर भागमह ने पूव॑वर्त्ती मतों की 
एकांगिता का खंडन किया और बताया कि शब्दालंकार और श्रर्थालंकार दोनों की सत्ता 
निविवाद है । क्‍ 


काव्य में सत्ता तो दोनों (शब्दालंकार-श्रथालंकार) की सिद्ध हो गयी पर अब 
दूसरा प्रश्न यह है कि क्‍या इनमें से किसी एक के द्वारा ही उत्कृष्ट काव्य की सृष्टि 
संभव है ? भागभह का उत्तर है नहीं । न तो केवल शब्दालंकार के संनिवेश से काव्य 
में रमणीयता आती है, और न केबल श्रर्थालंकार के संनिवेश से । उसके लिए दोनों की 
अपेक्षा है और इसीको उन्होंने स्पष्टत: घोषित किया कि 

शब्दाथों सहितो काव्यम्‌ । 

यहाँ शब्द श्रौर अर्थ केवल शब्द और भ्रर्थ के ही वाचक नहीं, उनके चारुत्व-हेतुश्रों 
के भी प्रत्यायक हैं । 

निष्कर्ष यह कि भामह ने यहाँ दो मान्यताएं रखीं। एक तो यह कि काव्य में 
(१) केवल श्रर्थालंक्रार ही रहता है, शब्दालंकार नहीं; या (२) केवल शब्दालंकार ही 
रहता है, प्रर्थालंकार नहीं; यह कहना गलत है। दोनों रहते हैं। दूसरी यह कि शब्द- 
अर्थ दोनों पर समान ध्यान देना चाहिए और दोनों के सहभाव या साहित्य से ही उत्कृष्ट 
काव्य की सृष्टि हो सकती है । शब्दा्थों सहिती काव्यम्‌” का यही स्वारस्य है; वह काव्य 
का लक्षण नहीं है । 

तब भामह-क्त काव्य-लक्षण है क्या ? इस प्रश्न के साथ एक श्रवान्तर प्रश्न यह है 
कि काव्य-लक्षण में किस तत्त्व की खोज की जाती है ” यदि केवल शब्द और अप्रर्थ 
या उनका सामान्य सहभाव (साहित्य) ही काव्य होता तो फिर शताब्दियों की गंभीर 
मीमांसा की क्‍या आवश्यकता थी ? अत: शब्द और अर्थ का सामान्य साहित्य काव्यत्व 
का निर्वारक नहीं हो सकता, क्योंकि (१) शब्द-प्र्थ का सम्बन्ध नित्य होने से उनमें 
साहित्य (सहभाव) का कभी अभाव होगा ही नहीं । इस प्रकार (२) भाषा के समस्त 
प्रयोग काव्य की सीमा में आ जायेंगे। 


तात्पर्य कि शब्द और अर्थ में या उनके साहित्य में कुछ विशिष्टता अवश्य रहनी 
चाहिए, तभी बह काव्य कहलायगा । जैसा कुन्तक ने कहा है : 
ननु च वाच्यवाचकसम्बन्धस्थ विद्यमानत्वाद एतयोः न कथडिचिदपि साहित्यविरहः, 
सत्यमेतत,. किन्तु विदिष्टमेवेह साहित्यमभिप्रेतम्‌ ।+-+ब० जी०, पृ० २७ 
--शब्द और भ्रर्थ का सम्बन्ध सदा विद्यमान होने से उनमें साहित्य (सहभाव) का 
कभी अभाव नहीं होता, यह ठीक है, अ्रत: साहित्य का अर्थ यहाँ विशिष्ट साहित्य ही 
ग्रभिप्रेत है । 
इस वेशिष्ट्य का निरदश श्रलंकारसवंस्व की टीका में समुद्रबंध ने भी किया है : 
द्ह विशिष्टो शब्दाथौ' काव्यम्‌ । -- पृ० ४ द 
सच पूछिए तो काव्यशास्त्र का समग्र इतिहास इस वेशिष्ट्य के अनुसन्धान और 
विश्लेषण का ही इतिहास है। रमणीयता, चारुत्व, सौन्दर्य, विच्छित्ति, चमत्कार आ्रादि 
. उस वैशिष्टय के पर्याय-मात्र हैं और अलंकार, गुण, रीति, वक्रीक्ति, ध्वनि, रस, ओऔचित्य 
आदि उसी के रूपभेद । द 


भामह की दृष्टि में वह वैशिष्ट्य क्या है ? श्रर्थात्‌ चमत्कार का निष्पादक तत्त्व 
कौन-सा है ” वह जहाँ निर्दिष्ट हो उप्ते ही काव्य का लक्षण मानना न्यांग्य होगा । इस 
प्रकार डे ड़ 
वक्राभिध यशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलडः कृति: । --१।३६ 
भामह-सम्मत काव्य-लक्षण ठहरता है । 


वक्र शब्द और श्रर्थ का प्रयोग वाणी का अलंकार माना जाता है। यहाँ श्रठंकार 
शब्द शोभा या चमत्कार का वाचक है। तात्पर्य यह कि शब्द और अर्थ की बक्रता 
से वाणी में चमत्कार आता है। वाणी का चमत्कार, भ्रर्थात्‌ चमत्कारपूर्ण वाणी ही तो 
काव्य है श्रोर उसका निष्पादक तत्त्व है शब्द-अर्थ की वक्रता । तो परिनिष्ठित लक्षण हुआ 
कि वक्रता-समन्वित शब्द और श्रर्थ को काव्य कहते हैं । काव्य के प्राणभूत इस तत्त्व का 
निर्देश भामह ने अनेकत्र (२८५, ५।६६) किया है। पूर्वापर के सम्यक्‌ परिशीलन के 
प्रभाव के कारण लक्षण-विषयक जो भ्रम एक बार हो गया उसे गतानुगतिकता ने बद्धमूल 
कर दिया । इस भ्रम का परिहार उचित भी है, आवश्यक भी । 


क्‍ . काव्य-प्रयोजन 
ग्रंथ के आरम्भ में उसके प्रयोजन, विषय, अधिकारी आदि का लेखक द्वारा निर्देश 
संस्कृत साहित्य की प्रचलित परिपाटी रही है। आजकल इनका समावेश भूमिका में हुआ 


करता है। भामह ने भी उसका अनुसरण करते हुए मंगलाचरण के बाद अपने ग्रंथ का 
प्रयोजन इन शब्दों में प्रतिपादित किया है : 


. धर्साथकाममोक्ष घु॒वेचक्षेण्य॑ कलांसु. चें । 
प्रीति करोति कीत्ति व साधुकाव्यनिबन्धनभ्‌ ॥॥---१।२ 
-सत्काव्य का निर्माण धर्म, भ्र्थ, काम, मोक्ष एवं कलाओं में निपुणाता, श्रार्म॑न्द 
तथा यश प्रदान करता है । क्‍ 
[साहित्यदपंण तथा ध्वन्यालोकलोचन में 'साधुकाव्यनिबन्धनम्‌' के बदले 'साधु 
कांव्यनिषेवशरम' पाठ मिलता है। 'निबन्धनम्‌' का श्रर्थ है रचना या निर्माण जिसका 
सम्बन्ध केवल कवि से है, किन्तु “निषेवणम्‌' निर्माण और श्रवण दोनों का वाचक है, अ्रतः 
उसका सम्बन्ध कवि और भावक दोनों से है। इस प्रकार 'निषेवशर्म' अ्रधिक व्यापक है, 
परन्तु काव्यालंकार के सभी उपलब्ध संस्करणों में “निबन्धनम्‌' पाठ ही दीखता है ।] 
यहाँ प्रशन यह उठता है कि भागह ने जो प्रयोजन गिनायें वे काव्य के हैं और 
काव्यालंकार काव्य नहीं, काव्याड्भनिरूपक ग्रंथ है । फिर, काव्य के प्रयोजन बताने से. 
क्या लाभ ? इसका समाधान विश्वनाथ ने 'साहित्यदपंण'” में यों किया है : 
. अस्थ ग्रन्थस्य काव्याज्भतया काव्यफलेरेव फलवत्त्वसिति काव्यफलान्याह । 
--इस प्रसंग में काव्य के प्रयोजनों के निर्देश का कारण यह है कि लक्षणा-प्रं थ काव्याड्ल- 
निरूपणपरक होते हैं, श्रत: उनके भी वे ही प्रयोजन सिद्ध होते हैं जो काव्य के । 
वस्तुत: काव्य और लक्षण-ग्रंथ का सम्बन्ध इतना संश्लिष्ट है कि एक के प्रयोजन में 
भी दूसरे का प्रयोजन भी गतार्थ हो जाता है। यही कारण है कि लक्षण-प्रन्थों में सत्र 
काव्य के प्रयोजन ही निर्दिष्ट हुए हैं। विश्वनाथ ने तो स्पष्ट ही लक्षण-ग्रंथ को काव्य 
का अंग कहा है श्रौर अंग का प्रयोजन अंगी से भिन्न नहीं हुआ करता । 
भारतीय भावधारा मूलतः अध्यात्मवादी रही है। इसलिए यहाँ काव्य को भी, 
भौतिकवादी पश्चिम की नाई, केवल आनन्द या उपदेश का साधन न मानकर परम 
पुरुषार्थ (मोक्ष) का साधन भी माना गया। भारतीय दुष्टि से काव्य का प्रयोजन प्रेय 
ही नहीं, श्रेय भी है। लौकिक ही नहीं, श्रामुष्मिक भी है। इसकी पुष्टि रस-निष्पत्ति 
सम्बन्धी जो चार प्रसिद्ध मत हैं उनसे भी होती है, जिनके प्रतिष्ठापकों ने रस की व्याख्या 
के लिए मीमांसा, न्याय, सांख्य और वेदांत को अपना आ्राधार बनाया ।. यदि काव्य का 
उद्देश्य लौकिक मात्र ही होता तो तज्जनित आनन्द की व्याख्या के लिए दर्शनों को आधार 
बनाने की कोई श्रावश्यकता न थी । 
काव्य के प्रयोजन के रूप में चतुर्वग--धर्म, श्र्थ, काम, मोक्ष--का उल्लेख करनेवाले 
प्रथम आलंकारिक भामह हैं । बाद में उसकी ग्रावृत्ति रुद्रट, ' कुन्तक, * विश्वनाथ आदि ने की । 
१. नतु काव्येन क्रियते सरसानामवगमश्चतुव्व्गें । 
लघु मृदु च नीरसेभ्यस्ते हि त्रस्यन्ति शास्त्रेभ्यः -+का०, अ० १२१ | 


२. धर्मादिसाधनोपायः सुकुमारक्रमो दितः | 
काव्यबन्धोउभिजातानां.. हृदयाहूलादकारकः ० जी० १३. 
३. चतुवंगफलप्राप्तिः सुद्यादल्पधियामपि | 


काव्यादेव यतस्तेन  तत्स्वरूपं.. निरुषण्यते |सा० द० ११ | 
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विश्वनाथ ते यह स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है कि काव्य से चतुर्वर्ग की 
प्राप्ति कैसे होती है । उनका कहना है कि काव्य द्वारा भगवान्‌ की स्तुति की तो धर्म हुआ; 
भ्र्थप्राप्ति तो प्रसिद्ध है ही; कामप्राप्ति के लिए श्र्थ अनिवाय॑ है (बिना पैसे के कोई इच्छा 
पूर्ण नहीं हो सकती) अतः अर्थ प्राप्त हो जाने पर काम स्वयं सुलभ हो जाता है; काव्य 
_केद्वारा प्रवृत्ति-निवृत्ति के ज्ञान से प्राप्त धर्म के फलभोग की इच्छा छोड़ देने से मोक्ष 
उपलब्ध हो जायगा, क्योंकि कर्म फल की इच्छा ही बंधन का कारण है श्रौर उसका त्याग ही 
मोक्ष का, जैसा गीता में कहा है: 


युक्त: कर्मेफल त्यकत्वा शान्तिमा-नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ --५॥१२ 
--कर्मयोगी कर्मफल का त्याग कर पूर्ण शान्ति (मुक्ति) पाता है और जो योगयुक्त 
नहीं है वह कामना (इच्छा) के द्वारा कर्मफल में आसक्त होकर बंधन में पड़ता है। 
किन्तु विश्वनाथ की इस विवृति में एक शंका का श्रवकाश रह जाता है और वह 
यह कि सभी काव्य तो भगवत्स्तुतिपरक नहीं होते; मेघदूत या अमरुशतक किस देवता 
की स्तुति है ? उद्दाम श्रृंगार की असंख्य रचनाएँ, जिनसे केलि-विलास की मादकता 
छुलकंती है, धर्म की परिधि में कैसे सन्निवेशित होंगी । द 


'राति की जागी प्रभात उठी अंगरात जँमात लजात लगी हिये । 

जैसी पंक्तियों में कौन-सा आध्यात्मिक संकेत है ? यदि कहें कि श्ंगार जीवन 
का प्रवृत्तिमूलक नैेसग्रिक क्रम है, अतः उसे धर्म का अंग मानने में कोई आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए तो परकीया-गत या सामानन्‍्या-गत रति की क्‍या स्थिति होगी ? सुवर्ण की 
प्रतिमा से श्रर्धाद्धिती का अभाव पूरा कर एकपल्नीन्रत का निर्वाह करनेवाले कितने 
उदाहरण हैं संसार में ? काव्य तो परकीया-गत रति के चित्रों से भरा पड़ा है और जहाँ 
स्वकीया-गत रति है वहाँ भी श्रधिकतर स्थलों में मर्यादा का बन्धन टूट गया है। फिर, 
. काव्य-मात्र को धर्म का साधक मानना कहाँतक संगत है ? 


इसका उत्तर विश्वनाथ शायद यह देते कि ऐसे वर्णनों से भी व्यंजना के द्वारा 
कार्य-अ्रकार्य अथवा प्रवृत्ति-निवृत्ति का उपदेश प्राप्त होता ही है, जैसे रामायरा पढ़ने 
पर कत्त व्याकत्त व्य का नियामक यह निष्कर्ष अनायास निकल आता है कि राम के समान 
आचरण करना चाहिए, न कि रावण के समान । चतुव॑ंग॑ को काव्य का प्रयोजन मानने 
में कुछ ऐसी ही शंका रुद्रट को हुई जिसका समाधान उन्होंने इन कारिकाओं में दिया : 
 नहि कबिना परदारा एष्टव्या नापि चोपदेष्टव्या: । | 
करत्तव्यतयान्येषां न च तदुपायोइमिधातव्यः ।। 
किन्तु तदीयं वृत्त काव्याड्रतया स केवर्ल वक्ति । 
आराधयितु विदुषस्तेतन न दोषः कबेरत्र ॥ 
““अ०का० १४१२-१३ 
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तात्पर्य कि कवि जो कुछ वर्णन करता है वह निलिप्त होकर; वह जो देखता है 
उसे तटस्थ भाव से ज्यों-का-त्यों अंकित कर देता है, अतः उसके सामने धर्माधमम का. 
प्रश्न ही नहीं है । 

उपर्युक्त शंका जो उत्पन्न हुई वह इसलिए कि विश्वनाथ ने मुख्यतः देवस्तुतिपरक 


काव्य को धर्म-प्राप्ति का साधन मान लिया। अतः अतिव्याप्ति दुनिवार हो गयी । 
भामह के कथन में इस शंका का अवसर ही नहीं था, क्‍योंकि वह निर्भ्रान्त रूप से कहते हैं 
कि चतुर्वेग का साधन वही काव्य हो सकता है जो साधु हो । 'साधुकाबध्यनिबन्धनस्‌' उनकी 
स्पष्टोक्त है। एक बार साधु' के प्रयोग से विचिकित्सा भी हो सकती थी पर उन्होंने 
बार-बार इस पर बल दिया है। चौथी कारिका की “रहिता सत्कवित्वेन कीदृशी _ 
वाग्विदग्धता' में कवित्व के साथ 'सत” विशेषण लगा है; फिर, छठी कारिका में निबन्ध 
के पहले 'सत्‌' शब्द जुड़ा हुआ है (सन्तिबन्धविधायिनाम)। इस प्रकार साधु, सत्‌ श्रादि 
विशेषणों के पुनः-पुनः प्रयोग के द्वारा उन्होंने स्वंथा स्पष्ट कर दिया है कि सत्काव्य ही 
कवि का ध्येय होना चाहिए, क्योंकि वही जीवन का उन्‍नतयन कर सकता है और उसीसे 
चतुर्वंग की उपलब्धि हो सकती है। कहने की झ्रावश्यकता नहीं कि भामह का भ्रभिमत 
आदशंवादी अधिक है और वह यह बताना चाहते हैं कि काव्य कैसा होना चाहिए । 

... इस दृष्टि से वामन अ्रधिक यथार्थवादी हैं। उन्होंने धम, श्रथ॑, मोक्ष को सर्व था छोड़ 
दिया और काव्य में काम की प्रधानता स्वीकार की। काव्याद्ञों की चर्चा करते हुए 
उन्होंने कहा कि कवि को काम-सम्बन्धी व्यवहार का परिज्ञान कामशास्त्र से. प्राप्त करना 
_ चाहिए, क्योंकि काव्य का विषय कामोपचारबहुल' होता है, श्रर्थात्‌ उसमें कामझास्त्र से 
: संबद्ध व्यवहार का बाहुलय रहता है । संस्कृत और हिन्दी के प्राचीन काव्य इस कथन के 
समर्थक हैं। नायक-नायिका का नख-शिख-वर्णन, ऋतु-वर्णान, प्रकृति-वर्णन, चाहे जहाँ भी 
देखिए, कामशास्त्र का प्रभाव स्पष्ट है । द 

काव्य के प्रयोजन के रूप में चतुर्व॑गं का उल्लेख करनेवाले प्रथम आचार्य तो 
भागमह हैं ही, श्रानन्द का सर्वप्रथम समावेश करनेवाले व्यक्ति भी वही हैं। उनके पहले 
केवल भरत ने काव्य (नाट्य)-प्रयोजनों की विस्तृत चर्चा की थी ।* किन्तु इसमें कहीं 
भी आनन्द का निदेश नहीं है। रसवांद के परम प्रतिष्ठापक आचाये के द्वारा आनन्द 
का नामग्रहण परिगरित प्रयोजनों में न हो, यह आइ्चर्यकर है । किसी श्रन्य प्रयोजन 
में उसका अन्‍न्तर्भाव भी सुकर नहीं है। धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि और उपदेश 
काव्य के प्रयोजन माने जायोँ और आनन्द, जो उपनिषद्भूत सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है, वहीं 
छट जाय, यह विचित्र असंगति है। यदि कहें कि भरत को आनन्द अभिमत अवश्य 
रहा होगा तो यह केवल संभावना की बात हुई और अ्भिमत रहने पर उसके उल्लेख में 
क्या हानि थी ? नाट्य को आयु का साधक मानना सर्वथा दूरारूढ है । इसी तरह हित, 


अिलकलकॉनलनननऋ न न नि का न+ न कनन 


१. (क) कामशास्त्रतः कामोपचारस्य |+हका० सू० १।३।८। 
(ख) कामोपचारस्य संबित्‌ कामशास्त्रत इति। कामोपचारबहुलं हि वस्तु काव्यस्येति | 
२. नाव्यशास्त्र, १॥१०६--२१२०२ | 


२० 
बुद्धि और उपदेश में प्रनुपक्षणीय सांकर्य है। ऐसे गौण प्रयोजनों की तुलंना में आ्ाननद॑ 
तो अनायास गृहीत होना चाहिए था। इस पूर्वागत त्रुटि का भामह ने जो परिहार 
किया उसके लिए उन्हें अवश्य श्रेय देना होगा । क्‍ 

भामह के अनुसार काव्य से कलाओों में निपुणाता की प्राप्ति होती है। इसके 
प्रतिकूल वामन ने कलाओं को ही काव्य-रचना का उपयोगी अंग माना है।? हमारे 
विचार से वामन की ही मान्यता अ्रधिक यूक्तिसंगत है। काव्य से कला-सम्बन्धित 
निपुराता तभी सुलभ होगी जब काव्य में कलाओओों का प्रचुर प्रयोग एवं संनिवेश हो । किन्तु 
वैसा होने पर काव्य का क्षेत्र अनिवार्यत: संकीर्ण हों जायगा और वह सस्ते मनोरंजन 
का साधन भी बन जायगा । कला के जो चौंसठ भेद गिनाये गये हैं उनकी अन्तनिहित 
विशेषता, किसी न किसी रूप में, कौशल का प्रदर्शन और मनोरंजन ही है; भावगत उदात्तता _ 
या गंभीरता जैसी कोई चीज उनमें नहीं हैं। अतः कला भले ही काव्य का साधन हो, 
काव्य कला का साधन नहीं हो सकता और काव्य से कला-बैचक्षण्य की प्राप्ति होती है, 
यह कहना काव्य को ही कला का साधन मान लेना है। फिर स्वयं भामह की उक्तियों 
में ही वदतोव्याघात दिखायी देता है | आगे उन्होंने ही कला को काव्य का अंग माना है : 

न स दाब्दो न तद्‌ वाच्यं न सो न्‍्यायो न सा कला । 
जायते यज्न काव्याड्रमहो भारों सहान्‌ कबे :॥ --५।४ 

इस प्रकार वही कला एक जगह काव्य का साध्य बतायी गयी और दूसरी 
जगह साधन ! यह परस्पर-विरोध अव्याख्येय है। यों, जहाँतक ग्राह्मता का प्रश्न है 
अवश्य ही कला को काव्याकहु माननेवाला यह दूसरा पक्ष अधिक ग्राह्म है । 

काव्य कीत्ति का साधक है, इसमें किसी की विमति नहीं है। फिर भी भागमह ने 
इस पर जितना जोर दिया है उतना किसी दूसरे ने नहीं दिया। सूत्र रूप से द्वितीय 
कारिका में उसका निदेश करके ६ठी, ७वीं, और ८वीं कारिकाओं में उन्होंने उसे पूरी 
तरह पल्‍लबित किया है तथा काव्य को कीत्ति का स्ंश्रेष्ठ हेतु माना है। 

निष्कर्ष यह कि (क) भामह ने काव्य के चार प्रयोजन माने : (१) चतुर्वेग--धर्म , 
ग्रथं, काम, मोक्ष, (२) कला-वेचक्षण्य; (३) आनन्द एवं (४) कीत्ति । (ख) प्रेय के साथ 
श्रेय (मोक्ष) को भी काव्य का साध्य बताकर उन्होंने उसमें लोकोत्तर उदात्तता का 
म्राधान किया । काव्य को इस उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित करने का यह प्रथम प्रयास था, 
जैसा कि द्वितीय कारिका के 'निबन्धनम्‌'! पद या आगे के प्रकरण से स्पष्ट है। 
(ग) उन्होंने काव्य-प्रयोजनों पर मुख्यतः कवि की दृष्टि से विचार किया किन्तु 
प्रयोजत को अधिकारी से असंपृक्त रखना असंभव है, भ्रतः सहृदय भी (जो काव्य 
का अधिकारी है) अनायास उसका भागी बन जाता है। तब श्रर्थ और कीत्ति ये दो 
ही पूर्णतः: कवि के प्राप्य बचते हैं; शेष धर्मे, काम, मोक्ष, कला-वैचक्षण्य और श्रानन्द 
उभयनिष्ठ हैं| धर्म, काम, मोक्ष समानतः उभयनिष्ठ हैं तथा कला-बैचक्षण्य और आनन्द में 


१. कलाशास्त्रेभ्य: कलातत्त्वस्य संवित्‌ (--का० सू० १(३।७। 
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सहृदय का भाग अधिक होता है। (घ) काव्य-प्रयोजनों में आनन्द का स्पष्ट एवं 
प्रथम उल्लेख भामह ने ही किया । उनके प्रयोजन-निर्देश ने निःसंदेह उत्तरवर्त्ती श्रालंकारिकों 
के लिए आधार का काम किया और उसी में थोड़ा-बहुत जोड़-घटाव होता रहा । 
मम्मट ने पूव॑वर्त्ती आलंकारिकों द्वारा निदिष्ट प्रयोजनों का समाहार-सा करते हुए 

छह प्रयोजन गिनाये :--( १) यश; (२) श्रर्थ; (३) व्यवहार-ज्ञान; (४) अमंगल-निवृत्ति; 
(५) लोकोत्तर आनन्द और (६) कान्‍्ता-सम्मित उपदेश । यह सूची पर्याप्त व्यापक होने 
पर भी बाद के आलकारिकों को पूरंत: ग्राह्म नहीं हुईं। हेमचंद्र ने मम्मट का खंडन 
करते हुए तीन ही प्रयोजन” माने: (१) आनन्द; (२) यश और (३) कान्ता-सम्मित 
उपदेश । इनमें भी आनन्द को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। फिर, उन्होंने आनन्द 
को कवि-सहृदय उभयगत बताया, यश को केवल कविगत भ्ौर उपदेश को केवल सहृदयगत | 
उनके अनुसार काव्य धन का अनैकांतिक हेतु है, श्रर्थात्‌ काव्य से धन हो ही, यह ग्रावश्यक 
 नहीं। नजाने कितने सत्कवि धनाभाव से पीडित रहे हैं। व्यवहार-ज्ञान शास्त्रों से 

भी होता है और अ्रमंगल-निवृत्ति के भी पृजा-पाठ झ्रादि अनेक अन्य उपाय प्रसिद्ध हैं 
ग्रतः उन्हें काव्य का प्रयोजन कहना विशेष महत्त्व का नहीं है ।* अनैकांतिकता का 
श्राधार लेकर हेमचंद्र द्वारा स्वीकृत यश्ञ का भी खंडन किया जा सकता है, क्‍योंकि यश 
का एकमात्र हेतु काव्य नहीं है । शास्त्र भी प्रभूत यश देता है। पतंजलि या शंकराचार्य 
का यश किस कवि से कम है ? परिशेषात्‌ अलौकिक आनन्द और कांता-सम्मित उपदेश 
ये दो ही प्रयोजन ऐसे हैं, जो काव्य से उपलब्ध होते हैं। कहने की ग्रावश्यकता नहीं 
कि इन दोनों में भी प्रधानता आनन्द की ही है । 


काव्य-हेतु. 
भामह ने काव्य-हेतु कहकर किसी वस्तु का निर्देश नहीं किया है किन्तु काव्य- 
रचना के लिए कौन-से उपादान आवश्यक हैं, इसकी चर्चा अवश्य की है। उसी का 
विश्लेषण और विवेचन करके उत्तरवर्त्ती श्रुंकारिकों ने काव्य-हेतु शब्द चलाया । इस 
प्रसंग में भामह की निम्नलिखित कारिकाएँ ध्यातव्य हैं : द 
गुरूपदेशादध्येतु. शास्त्र. जडधियोष्प्यलम्‌ । 


काव्यं तु जायते जातु कस्पचित्‌ प्रतिभावतः ॥।---१॥५ 
दब्ददछन्दोईभिधानार्था इतिहासाश्रया: कथा: । 
लोको युक्तिः कलाइचेंति मन्तव्याः काव्यगेंहोंसी ।॥॥--१।९ 
दाब्दभिधेये विज्ञाय. कृत्वा तहिदुपासनम्‌ । 
विलोक्यान्यनिबन्धांइ्च कार्य: काव्यक्रियाहरः ॥॥---१११० 





१. काव्यमान्दाय यशसे कान्‍्तातुल्योपदेशाय च --का०, पृ० ३ | 
२. धनमनेकान्तिक॑, व्यवहयरश्ञानं शास्त्रे उभ्यो पि, अनर्थ निवारण प्रकारान्तरेणापि इति न काब्य- 
प्रयोजनतया अस्मामिरुक्तमू |-+का० शा०, पू० ४ | 


श्र 

जिसे प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास कहते हैं, उसका उद्घृत कारिकाशरों में क्रमशः 
संकेत है। प्रथम कारिका में भामह ने प्रतिभा का संकेत ही नहीं किया, वरन्‌ उसकी 
उत्कृष्टता और विरलता भी बतायी। गुरु के उपदेश से शास्त्र का श्रध्ययन तो जडबुद्धि 
भी कर लेते हैं किन्तु काव्य करने की शक्ति किसी (विरल) प्रतिभाशाली को और वह 
भी कभी-कभी प्राप्त होती है। यहाँ 'जातु' और “कस्यचित्‌' ये दो शब्द ध्यान देने 
योग्य हैं। तात्पय॑ कि भागमह के अनुसार प्रतिभा काव्य का अनिवायं हेतु है, साथ ही 
वह अ्रत्यन्त विरल भी है। प्रतिभा की इन दोनों विशेषताओं का आनन्दवर्धन ने भी 
स्पष्ट उल्लेख किया है; | 

सरस्वती स्वादु तदर्थंवस्तु निःष्यन्दमाना मह॒तां कबीनास । 
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति प्रतिस्फुरन्त प्रतिभाविशेषम्‌ ॥--ध्व० १।६ 

“-आस्वादयुक्त उस (ध्वनिरूप) श्र्थ॑-तत्त्व को प्रवाहित करनेवाली महाकवियों की 
वाणी अ्रलौकिक, स्फुरणशील प्रतिभा के वैशिष्ट्य को व्यक्त करती है, श्रर्थात्‌ महान्‌ 
कवियों की प्रतिभा अलोक-सामान्य--असामान्य (विरल) होती है । श्रग्निपुराण का यह 
अतिप्रसिद्ध इलोक भी प्रस्तुतोपयोगी है: क्‍ 

नरत्वं दुर्लेभ' लोके विद्या तत्र सुदुलंभा । 
कवित्वं दुर्लभ तत्न शक्तिस्तन्र च दुलूभा ॥ 

प्रतिभा की अनिवार्यताी घोषित कर भागमह ने द्वितीय कारिका में श्रध्ययन-जन्य 
व्युत्पत्ति पर बल दिया। ज्ञान की दृष्टि से उन्होंने शास्त्र, लोक और कला तीनों को 
उपयोगी ठहराया । अ्रन्त में दूसरों की रचनाश्रों को देखकर किसी काव्यज्ञ की उपासना 
करते हुए काव्य-निर्माण में प्रवृत्त होने का विधान किया जो अभ्यास का ही रूपान्तर है । 
. काव्यज्ञ की उपासना अ्रभ्यास के लिए ही आवश्यक है; उसके मार्ग-दर्शन से यह मालूम 
होता रहता है कि रचना में क्‍या त्र्टि है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है । 





भामह की इन कारिकाश्रों का महत्त्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इनमें पहले-पहल इस 
विषय का विचार हुआ है कि काव्य-रचना के क्या-क्या अ्रपेक्षित साधन हैं। यों, मार्ग- 
दर्शक में जो त्र टियाँ रहती हैं वे भी यहाँ हैं, क्योंकि उसका ध्यांन नवीन वस्तुश्रों की 
उद्भावना पर रहता है, विशकलन, नामकरण आदि पर नहीं, जो बाद की चीजें हैं । 
प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास की ग्ापेक्षिक उपादेयता पर आगे चलकर जो भी विचार- 
विमर्श हुआ उसका आधार प्रस्तुत करने का श्रेय भामह को ही है। 

भामह ने काव्य के एक ऐसे पक्ष पर भी ध्यान दिया जिस पर किसी दूसरे ने 
ध्यान नहीं दिया है और वह है उसका प्रेरणा-पक्ष । : प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास से 
समन्वित होकर भी कवि जब चाहे, जिस विषय पर चाहे, काव्य लिख डाले, यह संभव 
नहीं । जबतक प्रेरणा की लहर नहीं उठती तबतक ये सब निष्क्रिय पड़े रहते हैं । 

प्रतिभा को शक्ति और व्युत्पत्ति को निपुणाता भी कहते हैं। भअ्रभ्यास का कोई 
ग्रन्य पर्याय प्रचलित नहीं है । 


१३ 

भट्ट तौत ने 'नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा' को प्रतिभा कहा है । अभिनवगुप्त के अनुसार 
: अ्रपूव॑वस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा' प्रतिभा है । यह प्रतिभा जन्मान्तर का संस्कार है और इसलिए 
सहज है । रुद्रट ने प्रतिभा को सहज के साथ उत्पाद्य?” भी माना है। उनका अनुसरण करते 
हुए हेमचन्द्र भी प्रतिभा के दो भेद मानते हैं--सहज आर ओऔपाधिक” । उत्पाद्य या औपाधिक 
प्रतिभा मंत्र, देवानुग॒ह आदि का परिणाम मानी गयी है। उदाहरणार्थ, श्रीहृष ने अपनी द 
समस्त उपलब्बिधि को -चिन्तामणशिमन्त्र के चिन्तन का फल बताया है। प्रतिभा के इस 
द्ैविध्य में भी उत्पाद्य की अपेक्षा सहज को आचार्यों ने श्रेष्ठ माना है। प्रतिभा के श्रभाव 
में काव्य या तो संभव ही नहीं है या हो भी तो श्रपक्षष्ट होगा; अ्रतः तीनों हेतुश्नों में 
उसका महत्त्व भ्रसंदिग्ध है । । का 

.. ध्युत्प्ति का अर्थ है ज्ञान। वह दो प्रकार की है--शास्त्रीय और लौकिक । 
शास्त्रीय व्युत्पत्ति श्रध्ययत से होती है और लौकिक व्युत्पत्ति भ्रवेक्षण से । काव्य-रचना 
में दोनों अनिवाय॑तः उपयोगी हैं। शास्त्रीय व्युत्पत्ति अभिव्यंजना को व्यवस्थित करने 
के लिए ग्रावश्यक है और लौकिक व्युत्पत्ति अभिव्यंग्य को उपस्थित करने के लिए । 
एक यह बताती है कि हम केसे कहें, दूसरी यह कि हम क्या कहें । कोश, व्याकरण 
छंद श्रादि अभिव्यंजना को गावजंक एवं प्रभावोत्पादक बनाने के साधनमात्र हैं 
किन्तु उनकी सहायता से जिस वस्तु की अभिव्यक्ति अभिप्रेत है वह लोक से ही 
प्राप्त होती है। काव्य को जो जीवन की आझालोचना कहा गया है, वह इसी बात को 
ध्यान में रखकर, क्योंकि यहाँ लोक दाब्द जीवन का ही प्रत्यायक है। लोकनिरपेक्ष 
शास्त्रज्ञान कितना निरर्थक, घातक एवं भयावह होता है, यह पंचतंत्र आ्रादि नीति-ग्रंथों की 
ग्रनेक कथाओं से सिद्ध है। तात्पयें कि लौकिक और शास्त्रीय असंगति को बचाना ही 
व्युत्प्ति का लक्ष्य है। और, चूँकि लोक और शास्त्र दोनों भ्रसीम हैं, इसलिए व्युत्पत्ति 
की भी कोई इयत्ता नहीं है; अधिकस्पाधिक फलम्‌ । रुद्रट के अनुसार व्युत्पत्ति प्रकारांतर 
से सर्वज्ञत्व है, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसके क्रोड में न आ जाय । स्वयं भामह 
ने भी न स शब्दो न तद वाच्यं न स न्‍्यायो न सा कला, जायते यन्त काव्यादड्भरम कहकर 
व्युत्पत्ति के क्षेत्र का विस्तार कितना सीमाहीन है, यह स्पष्ट कर दिया है । 


अभ्यास को काव्यहेतु स्वीकार करते संमय संस्कृत के आलंकारिकों ने इसे बात पर 
सदा बल दिया है कि अभ्यास किसी काव्यज्ञ के निर्देशन में करना चाहिए और काव्यज्ञ से 
उनका अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसे काव्य करने की भी क्षमता हो और उसके गुण-दोष- 
विचार की भी, भ्रर्थात्‌ वह कारयित्री और भावयित्री दोनों शक्तियों से सम्पन्न हो । वैसा 
१. प्रतिभेत्यपररुदिता सहजोत्पाथा च सा द्विधा भवाति | 
पुसा सह जातत्वादनयोस्तु ज्यायसी सहजा |--का० ४॥१६.] 
२. सा च सहजोपाधिकी चेति द्विधा |--का० शा० पू० ४। 
३. का० १।१८। 
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ही व्यक्ति गुण-दोष के आधान-परित्याग का मार्ग दिखाकर सत्काव्य की सृष्टि की प्रक्रिया 
से परिचित करा सकता है । भागमह ने इसी को #त्वा तद्दिदुपासनम्‌' कहा है। 

द काव्यहेतुओं के आपेक्षिक महत्त्व के सम्बन्ध में आलंकारिक एकमत नहीं हैं। इस 
प्रसंग में तीन मत विचारणीय हैं 

१. प्रतिभा, व्यूपत्ति श्रौर अ्रभ्यास तीनों सम्मिलित रूप से काव्य के हेतु हैं । इस 
मत के समर्थक हैं रुद्रट," मम्मट* श्रादि । 

२. काव्य का हेतु मुख्यतः प्रतिभा है; व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके सेंस्कारक, 
ग्रत: अंग, हैं। राजशेखर,? हेमचन्द्र,/ वाग्भट प्रथम७५ एवं द्वितीय,* जयदेव,* 
जगननाथ< आदि की यह मान्यता है।.. 

३. दण्डी” पहले तो प्रतिभा-व्युत्पत्ति-भ्रभ्यास के समुदाय को काव्य-हेतु मानते हैं, 
इस प्रकार वे प्रथम वर्ग में आते हैं किन्तु उसके समानान्तर ही कहते हैं कि प्रतिभा न रहने 
पर भी व्युत्पत्ति । क्षुत) और अभ्यास (यत्न) से काव्य-निर्माण में भ्रवश्य सफलता 
मिलती है । पु 


१. तस्यासारनिरासात्‌ सारग्रहणाच्च चारुणः करणे | 
त्रितयमिद॑ ब्याग्रियते शक्तिव्य॑त्पत्तिरस्यासः | +का० श्र०, ११४ | 
२. (क) शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्यायवेत्षणात्‌ | 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास॒ इति हेतुस्तदुदुभवे || +का० प्र०, १॥३। 
(ख) इति त्रय: सम्ुुदिता: न तु व्यस्ता: तस्य काव्यस्य . . . .हेतुन तु देतवः ।--पूर्वोद्‌ धृत 
कारिका की वृत्ति | 

३. सा (शक्ति) केवल काव्ये हेतुरिति यायावरीय 
विप्रसतिश्व सा प्रतिमाब्युत्पत्तिम्यामू | का० मीठ, आ० ४ । 

४. प्रतिभास्य हेतु: |. . . .अस्‍्य काव्यस्य इदं प्रधानं कारणम्‌ | व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां संस्कार्या | 
न तो काव्यस्य सातक्षात्‌ कारण, प्रतिमोपका रिएो तु मवत:। इश्येते हि प्रतिभाविहीनस्य 
विफलो व्युत्पत्यभ्यासौ | -+का० आ०, पृ० ५-६ 

५ प्रतिभा कारण तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ | 
भुशोत्पत्तिकदस्यास इत्याद्यक विसंकथा | -->बा० अ० १३। 

६. व्युत्पत्त्यभ्याससंस्क्ृता प्रतिभास्य हेतु:। --+का० अ० पृ० २। 

७. प्रतिभेव श्रुताभ्याससहिता कवितां प्रति | 
हेतुम दम्बुसम्बद्दबीजोत्पत्तिलंता मिब॒_॥ --च० लो०, १।६। 

८. तस्य (काव्यस्य) च कारणं कविगता केवल! प्रतिमा | तस्याश्च हेतु: क्रचिद्देवतामहापुरुष- 
प्रसादादिजन्यमब्श्म्‌ । क्षचिच्च विलक्षणव्युत्पक्तिकाव्यकरणाभ्यासौं | --र० गं०, पृ० €| 

€. नेसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं॑ च बहु निर्मलम | 
अमन्दाश्चामियोगोष्स्या: कारणं काव्यसम्पद:ः | --का० द० १(१०३॥। 

. न॒विद्यते यद्यपि पूवबासनागुणानुबन्धि प्रतिमानमदभुतम्‌ | 
श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता भ्व॑ करोत्येव कमप्यनुअहम्‌ ॥ --वही, १।१०४। 
तदस्ततन्द्रे रनिश सरस्वती अमादुपास्या खल्ु की त्तिमीप्सुमिः | 
कशे कवित्वेषपि जना: क्तश्रमा विदग्धगोष्ठीषु विहतुमीशते || -- वही, १॥१०४। 
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.. काव्य का प्रधान हेतु प्रतिभा है, इसमें किसीको आपत्ति नहीं है; व्युत्पत्ति श्रौर 
ग्रभ्यास की आवद्यकता भी, पण्डितराज जगन्नाथ को छोड़कर, सभी स्वीकार करते हैं; जो 
कुछ मतभेद है वह उनके अआ्रापेक्षिक महत्त्व को लेकर । प्रथम एवं द्वितीय पक्षों में भ्रन्तर 
यह है कि जहाँ प्रथम पक्ष प्रतिभा के समान व्युत्पत्ति और अ्रभ्यास की स्वतंत्र सत्ता अंगी- 
कार करता है, वहाँ द्वितीय पक्ष उन्हें प्रतिभा का परिष्कारक और उपकारक बतलाता है । 
श्रत: प्रश्त केवल प्रमुखता और गौणता का है । द 

पंडितराज का कथन कि काव्य का हेतु केवल प्रतिभा है, अतिवादी है। एक तो 
प्रतिभा) का उन्होंने जो लक्षण किया, वही अत्यंत संकीर्ण है । क्या काव्य-रचना के अनुकूल 
शब्द-अर्थ की उपस्थिति-मात्र करानेवाली क्षमता को ही प्रतिभा कहते हैं ? प्रतिभा का 
यह लक्षण केवल काव्य के लिए ही सही हो सकता है भौर वहाँ भी श्रव्याप्ति से मुक्त 
नहीं है। क्या काव्य में शब्दार्थ की उपस्थिति ही सब कुछ है ” काव्य-वस्तु के चयन, 
निरूपण, विकास, विस्तार ञ्रादि का कोई महत्त्व नहीं ? यदि कहिए कि थे काव्य-रचना 
के अनिवाय॑ अंग हैं श्रत: उसीमें गतार्थ हो जाते हैं और इनका प्रथर निदश अनपेक्षित है 
तो शब्द-ग्रर्थ क्या काव्य के अंग नहीं हैं? पर उनका तो आपने निर्देश किया ही । 
वस्तुत: प्रतिभा का चमत्कार और प्रभाव काव्य-वस्तु के चयन से लेकर परिसमाप्ति- 
पर्यन्त परिलक्षित होता है। यह अ्रव्याप्ति भट्ट तौत* या ब्रभिनवगुप्तरें के लक्षणों 
में नहीं है। उनमें प्रतिभा का साव॑भौम प्रपंच समाहित हो जाता है। पंडितराज की 
मान्यता की दूसरी निबंलता है काव्य में व्युत्पत्ति और अभ्यास का कोई योग स्वीकार न 
करना । प्रतिभा बहुत बड़ी वस्तु है सही, पर वही सब कुछ नहीं है। प्रतिभा की उपमा 
अनगढ़ हीरे से दे सकते हैं। हीरे में स्वाभाविक सौंदर्य और चमक की कमी नहीं रहती, पर 
तबतक उसमें पूरा निखार नहीं आता जबतक वह खराद पर नहीं चढ़ता । खराद पर चढ़ 
जाने के बाद उसका सौंदर्य निखर उठता है, चमक चकाचौ ध पैदा करनेवाली हो जाती है, 
मूल्य बढ़ जाता है। यही स्थिति प्रतिभा की है । जबतक वह व्युत्पत्ति से शाणित नहीं 
होती तबतक उसकी संभावनाएँ दबी-छिपी रहती हैं; व्युत्पत्ति का योग पाकर वह जगमगा 
उठती है । और, खराद पर चढ़ाने के बाद भी जैसे हीरे को माँजते-पोंछते रहना पड़ता है, 
नहीं तो उसपर गंदगी जम जाती है, वैसे ही अभ्यास प्रतिभा को कुंठित होने से बचाता है । 
काम में नहीं आने से हर चीज की तेजी और ताजगी जाती रहती है; प्रतिभा भी 
इसका अ्रपवाद नहीं है। पंडितराज की विचार-सररि में एक तीसरी अ्संगति भी है और 
वह है व्युत्पत्ति तथा अश्रभ्यास को प्रतिभा का कारण मातना ! प्रतिभा को सबने जन्मा- 
न्तरीय संस्कार ही माना है या अधिक-से-अधिक मंत्र, देवानुग्रह झ्रादि का परिणाम, क्योंकि 
अतिलौकिक या आध्यात्मिक विश्वतियों में श्रास्था रखनेवालों के लिए यह द्वितीय कांटि 
१. सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः | --२० गं०, पृ० € | 
२. प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिमा मता | 
३. प्रतिभा अपूर्ववस्तुनि्माणक्षमा प्रज्ञा । --ध्व० लो०, प० ३४ | 


१६ 
विप्रतिपत्ति का विषय नहीं है। किंतु व्यूत्पत्ति और अभ्यास जैसे आहार धर्मों से प्रतिभा 
जैसी सहज वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, यह समझ में नहीं आता । 

: दंडी मुख्यतः प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अ्रभ्यास को समुदित रूप से काव्य का कारण 
मानते हैं, उन्हें प्रतिभा का प्राधान्य भी अभीष्ट है (जैसा कि प्रथम अ्रध्याय की कारिका 
१०४ से स्पष्ट है) किन्तु आगें चलकर उन्होंने प्रतिभा को बिलकुल छोड़ दिया है आ्रार 
केवल व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को भी काव्य का समर्थ कारण स्वीकार किया है। काव्य- 
शास्त्र की संपूर्ण परंपरा में किसी दूसरे ने व्यूत्पत्ति तथा अ्रभ्यास पर उतना बल नहीं 
दिया जितना दंडी ने । इसका प्रत्याख्यान करते हुए हेमचंद्र ने कहा कि... क्‍ 

न तो (व्युत्पतत्यभ्यासो) काव्यस्य साक्षात्‌ कारण, प्रतिभोपषकारिणों तु भवतः, दब्येते 
हि पभ्रतिभाहीनस्थ विफलो व्युत्पत्त्यम्यासों । --क्रा० अ०, पु० ६ क्‍ 

“्यूत्पत्ति और अभ्यास काव्य के साक्षात्‌ कारण नहीं हैं; वे केवल प्रतिभा के 
उपका रक होते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जो प्रतिभाहीन है उसकी व्युत्पत्ति और भ्रभ्यास 
भी निष्फल हो जाते हैं, अर्थात्‌ प्रतिभा के अभाव में व्यूत्पत्ति-अभ्यास से कोई लाभ नहीं 
होता । प्रतिभा नहीं रहने से भले ही कोई प्रथम श्रेणी का कवि न हो कितु व्युत्पत्ति 
तथा अभ्यास सर्वथा निरर्थक हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता । और, दंडी ने भी नहीं 
कहा है कि वे प्रथम श्रेणी के काव्य के कारण हैं; उन्होंने इतना ही कहा है कि शास्त्रानु- 
शीलन और श्रम से मनुष्य विदर्ध-गोष्ठी में सम्मान पाने का अधिकारी बन जाता है । 
भ्रभ्यास श्रम का ही दूसरा नाम है और उसकी महिमा को कोई श्रस्वीकार नहीं कर 
सकता । संस्कृत के एक कवि ने तो यहाँतक कहा है कि-- द 

देवानि यान्ति वेफल्यं नाभ्यासस्तु कथअचन । 

दंडी के कथन का अभिप्राय प्रतिभा की तुच्छुता बताना नहीं, बल्कि व्युत्पत्ति और 
प्रभ्यास का महत्त्व प्रमाणित करना है । 

दंडी की उद्ध त तीन कारिकाओं में एक बात ओर ध्यान देने की है। उन्होंने 
कहीं भी व्युत्पत्ति और अभ्यास शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। व्युत्पत्ति के बदले श्रुत 
प्रौर अ्रभ्यास के बदले भ्भियोग, यत्न तथा श्रम शब्द आये हैं। भामह ने भी अ्रभ्यास 
के लिए 'यत्न' का ही प्रयोग किया है। वामन ने व्युत्पत्ति को विद्या और श्रभ्यास को 
प्रभियोग कहा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वामन के समय तक व्युत्पत्ति और 
प्रभ्यास के लिए अनेक हब्द चल रहे थे जिनमें पारिभाषिक निरूढता का अभाव था । 
इन दोनों शब्दों का पहले-पहल प्रयोग रुद्रट के काव्यालूंकार)? में मिलता है । 

वासन की धारणा सबसे भिन्न है। काव्य-हूंतुश्रों* में उन्होंने प्रथम स्थान दिया 
लोकज्ञान को, दूसरा शास्त्रज्ञान को और तीसरा प्रतिभा को और उसे भी स्वतंत्र न रख- 
कर प्रकीर्ण? में डाल दिया । इस स्थापना में न अ्रपेक्षित औचित्य है, न संतुलन । उन्होंने 


१. त्रितयमिद व्याग्रियते शक्तिव्यु त्पत्तिरम्यास:| ->का०, ११४ | 
२, लोको विद्या प्रकी्ण' च काव्याज्ञानि | +का० सू० १।३॥१ | 
३. लक्ष्यशत्वमभियोगो बृद्धसेवावेक्ष्ं प्रतिमानमवधानं च प्रकीणंम्‌ ।--वही | 
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परंपरानुमोदित हेतु माने सभी, किन्तु उन्हें व्यर्थ उलट-पलठट दिया । यही कारण है कि 
वामन का अनुगमन किसी ने नहीं किया । द 

प्रतिभा, व्युत्पत्ति और श्रभ्यास के समुदाय को काव्य-हेतु मानना व्यावहारिकता 
की दुष्टि से श्रधिक संगत है। जैसा हमने देखा है, इनमें प्रतिभा की प्रधानता सबने 
मुक्तकंठ स्वीकार की है । सचमुच वह ऐसा तत्त्व है, जिसका स्पर्श पाकर पुरानी वस्तुएं भी 
नयी दीखने लगती हैं; मिट्टी भी सोना बनकर चमक उठती है। आनंदवर्धन इसे एक 
उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार वे ही वृक्ष, जिन्हें हम न जाने 
कितनी बार देखे होते हैं, वसंत ऋतु में कुसुम-किसलयों का परिधान धारण कर अाँखों को 
बिलकुल नये लगने लगते हैं, उसी प्रकार पूर्व-परिचित भी विषय, रस का योग पाकर, 
अ्पूवे रमणीयता से मंडित हो नवीन बन जाते हैं ।” कहने की आवश्यकता नहीं कि 
नवीनता का यह ग्रारोप प्रतिभा के द्वारा ही निष्पन्न होता है। शझ्ागे चलकर वह फिर 
कहते हैं कि यदि प्रतिभा हो तो काव्य-विषयों का कोई अंत नहीं है ।* इस पृष्ठभूमि 
में गुप्तजी का यह कथन कि 


राम, तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, 

कोई कवि बन जाय सहज संभाव्य है; 
एक भक्त-हृदय का उदगार-मात्र सिद्ध होता है। इसमें राम के चरित्र की उदात्तता 
एवं महनीयता का संकेत भले ही हो, यथाथता की ग्रभिव्यक्ति नहीं है, कारण कि इससे 
प्रतिभा का मूलोच्छेद हो जाता है। गुप्तजी के कथन का खंडन तो स्वयं रामकाव्य की 
परम्परा ही कर देती है। वही रामकथा वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, केशवदास, 
राधेश्याम और मैथिलीशरगरा गुप्त के द्वारा कही जाकर परस्पर कितनी भिन्न हो गयी है । 
यह अन्तर क्या कथा का है ? कथा तो एक ही है; अन्तर है कहनेवाले की प्रतिभा का ! 


काव्य-दोषों पर ध्यान दीजिए तो व्युत्पत्ति की उपादेयता स्पष्ट हो जाती है । 
बहुसंख्य दोष ऐसे हैं जो केवल व्युत्पत्ति के अ्रभाव के परिणाम हैं। देशविरोधी, काल- 
विरोधी, कलाविरोधी, लोकविरोधी, न्‍्यायविरोधी, आ्रगमविरोधी आदि दोष तो साक्षात्‌ 
भ्रव्युत्पत्ति-प्रसृत हैं; पद, वाक्य, अर्थ आदि के दोष भी किसी-त-किसी प्रकार अ्व्युत्पत्ति के 
ही विजू भण हैं। उनके निराकरण के लिए व्युत्पत्ति अनिवायं साधन है। उसके बिना 
अभिव्यंजना कभी पूर्णतः निर्दोष नहीं हो सकती । 


किसी कार्य के सम्यक संपादन के लिए अभ्यास वांछनीय है, परन्तु काव्य-हेतुओं में 
उसके स्पष्ट निर्देश का एक ऐतिहासिक कारण भी है। प्राचीन समय में काव्य पाठ्य कम, 
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१... इश्टपूर्वा अपि हार्था: काग्ये रसपरियहात्‌ | 
सर्वे नवा इवाभाल्ति मधुमास इव द्रू मा: ॥-- ध्व० ४४ | 


२. न काव्याथविरामो5स्ति यदि स्यात्‌ प्रतिमायुण: --ध्व ४।६ | 
कह 


श्८ 


श्रव्य अधिक था और उसके संवर्धन के लिए राजाश्रय भ्रावरश्यक था । राजसभाशओं में तब- 
तक न तो स्थान मिल सकता था, न सम्मान, न दान, जबतक आशु-कवित्व न हो । वहाँ 
की प्रतियोगिता में जिसने चमत्कृत कर दिया वह बाजी मार ले गया। किसी वस्तु का 
तत्काल वर्णन करने को कह दिया जाता, पूत्ति के लिए कोई समस्या दे दी जाती। अ्रब 
उन्हें कोई इतमीनान से सोच-विचार कर घर पर करे, इसका अवसर न था। सैकड़ों 
व्यक्तियों के बीच, भरी राजसभा में, जिसने शभ्रपनी रचना से श्रोताञ्नों को मुग्ध कर लिया 
वह अवाप्तकाम हो गया; वाहवाही भी मिली, द्रव्य भी मिला, श्रन्यथा लज्जा, निन्दा, 
अप्रतिष्ठा हाथ लगी । स्वभावत: कवि को इस कठोर परीक्षा के लिए सदा प्रस्तुत रहना 
पड़ता था जो सतत अभ्यास से ही सम्भव था। 


जिन्हें काव्य-हेतु कहा गया है वे वस्तुत: काव्य के निमित्तकारण हैं, उपादानका रण 
नहीं । प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्योत्पत्ति के सहायक मात्र हैं, वह तत्त्व नहीं 
जिससे काव्य उत्पन्न होता है। हेतु-विचार के प्रसंग में निमित्तकारणों के समान उपादान- 
कारणों की भी चर्चा होती चाहिए थी पर किसी भी आलंकारिक ने वैसा नहीं किया । हेतु 
दाब्द एक प्रकार से निमित्त-हेतु में रूह हो गया है । काव्य के उपादानका रगणों का, अर्थात्‌ 
उन तत्त्वों का जिनसे काव्य उत्पन्न होता है, विचार नहीं हुआ है ऐसा नहीं, विचार हुश्रा है 
पर काव्यस्वरूप के शअ्रन्तगंत । उदाहरणार्थे, मम्मठ. का यह कथन---एवमस्य कारणसुक्त्वा 
स्वरूपमाह : पहले काव्य के निमित्तकारणों की चर्चा, उसके बाद उपादानकारणों की । 
उपादानका रण के बदले स्वरूप शब्द का परिग्रह अपेक्षाकृत अधिक व्यापक माना गया, 
क्योंकि उसमें काव्य के उपादान भी आरा जाते थे और काव्य के स्वरूप (लक्षण) का भी 
निर्धारण हो जाता था । 


भामह उन आ्रालुंका रिकों में हैं जो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य 
का हेतु मानते हैं। पंचम कारिका में प्रतिभा का स्पष्ट उल्लेख है; श्रष्टम कारिका में 
यत्नो विदितवेच्चेन विधेय: कहकर उन्होंने व्युत्पत्ति और अ्रभ्यास का निर्देश कर दिया है ! 
जैसा हम देख चके हैं, यत्न अभ्यास का वाचक है और विदितवेद्येन (जो ज्ञातव्य है उसे 
जानकर) व्युत्पत्ति का। इस कारिका के बाद ही नवम कारिका में उन विषयों के नाम हैं 
जो भामह के अनुसार कवि के ज्ञातव्य (वेद्य), श्रर्थात्‌ व्युत्पत्ति के साधन हैं। अगली 
कारिका में कृत्वा तहिदुपासनम्‌ के द्वारा उन्होंने काव्यज्ञ की शिक्षा का महत्त्व भी प्रति- 
पादित कर दिया है। इस प्रकार उन्होंने बातें सब कह दी हैं किन्तु उनमें क्रमबद्धता का 
अभाव है; पुतरुक्ति भी अनेकत्र है जो प्राचीनों की विशेषता है, जैसे नवम कारिका में 
ज्ञातव्य विषयों के बीच शब्द-अर्थ की गणना करके दशम कारिका में फिर शब्दाभिध ये 
विज्ञाय कहना; अथवा अष्टम कारिका में यत्नो विदितवेद्येन विधयः काव्यलक्षण: कह- 
कर दशम कारिका में विलोक्यान्यनिबन्धांइच कार्य: काव्यक्रियादर; का उल्लेख । मम्मट ने 
भामह के ही विचारों को सुलझाकर प्रस्तुत किया है। 
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काव्य-भेद 
भामह ने काव्य का विभाजन चार प्रकार से किया है : 
१, छन्द के भ्रभाव श्ौर सद्भाव के ग्राधार पर दो : 
(क) गद्य; (ख) पद्य । 
२. भाषा के आधार पर तीन : 
(क) संस्कृत; (ख) प्राकृत; (ग) अपभ्रंश । 
३. विषय के आ्राधार पर चार :  । 
(क) ख्यातवृत्त; (ख) कल्पित; (ग) कलाश्वित; (घ) शास्त्राश्रित । 
४. स्वरूपविधान के आधार पर पाँच : 
(के) महाकाव्य; (ख) रूपक; (ग) आख्यायिका; (घ) कथा; (डः) मुक्तक । 


प्रथम आधार 


संस्कृत साहित्य के आलोचकों ने काव्यत्व की दृष्टि से गद्य और पद्म में मौलिक 
ग्रन्तर नहीं माना । उनकी एक ही कसौटी थी सरसता या रमणीयता, जिसके रहने पर 
गद्य भी काव्य है और न रहने पर पद्म भी काव्य नहीं। यही नहीं, उन्होंने गद्य के 
द्वारा काव्यत्व-निष्पत्ति को अतिशय कठिन व्यापार माना जो गद्य कबीनां निकर्ष वदत्ति 
इस प्रसिद्ध उक्ति से स्पष्ट है। गद्य और पद्य का भेदक है छन्द का अ्रभाव तथा सदभाव | 
धदण्डी के अनुसार 'पाद-रहित 'पद-सन्तान (शब्दसमूह) को गद्य” कहते हैं तथा जिसमें चार 
पाद (चरण) हों वह पद्य* है। पद्य में चार चरणों का विधान उपलक्षण-मात्र है”, क्‍योंकि 
चार से कम (जैसे तीन चरणों की गायत्री) और चार से अ्रधिक चरणों के (जैसे छप्पय) छन्द 
भी पाये जाते हैं। वस्तुत: पद्य का नियामक चरराों की संख्या नहीं, बल्कि छन्‍्द और लय 
का अस्तित्व है । 

भामह ने गद्य-पद्य की व्याख्या नहीं की, केवल उनका नाम्ता निर्देश कर दिया । 
दंडी ने स्थूलतः व्याख्या भी की और भेद भी दो से तीन बताये -- गद्य, पद्चय तथा मिश्र 
आ्रागे चलकर यही विभाजन ग्राहय हुआ । 

वामन ने गद्य के तीन अवांतर भेद किये--(१) तवृत्तगंधि; (२) चूरों; 
(३) उत्कलिका । विश्वनाथ ने इनमें मुक्तक नाम का एक और प्रभेद जोड़ा, जिसे मिलाकर 
गद्य-प्रभेदों की संख्या चार हो गयी । 

१. वृत्तगंधि गद्य वह है जिसमें किसी छंद की गंध आ जाय । गद्य के 
प्रवाह में कभी-कभी कोई अंश अनायास ऐसा झा जाता है जो किसी छंद का एक चरण 
बन जाता है। जैसे, समरकण्ड्यननिविडम्‌ जदण्डकुण्डलीकृतको दण्डशिव्जनी ट ड्भूव रोज्जागरित- 

१. अपादः पदसन्‍्तानो गद्यम्‌ |--का० द० १॥२३ | 

२०३. पर्य गद्य" च मिश्र च तत्‌ त्रिधेव व्यवस्थितम्‌ | क्‍ 

प्र' चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति द्िंधा +का० दु० १| १४ | 


कर. 
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बैरिनागर... । यहाँ कुण्डलीकृतकोदण्ड' अनुष्ट्प्‌ का एक चरण हो जाता है। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि यह भेद अकिचित्कर है, क्योंकि न तो कवि का रस पर ध्यान 
रहता शऔ॥औरर न इसका कोई महत्त्व है। यदि समग्र गद्य-बंध में किसी छंद के एक-दो 
चरण निष्पन्न ही हो गये तो उससे क्या बन गया ? और सच पूछिए तो उसे गद्य कह 
भी नहीं सकते, क्योंकि गद्य का लक्षण ही है छंद के बंधन से मुक्त और यहाँ वह बंधन 
आत जाता है। 

दोष तीनों भेद समास के तारतम्य पर निभर हैं : 

१. मुक्तक--जिसमें समास का सर्वथा अभाव हो । 

२. चर्णक--जिसमें समास हों पर कम । 

३. उत्कलिका--जिसमें समास लम्बे भी हों और अ्रधिक भी । 


मुक्तक और चूर्णक में स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं है। एक तो 
संस्कृत में सर्वथा समास-रहित रचना संभव नहीं है; दूसरे, श्रल्पता की सीमा का निर्धारण 
भी कठिन है। यही कारण है कि रीतियों में वैदर्भी और गौडी का अन्तर तो सुकर 
रहा, किन्तु लाटी या पांचाली का नहीं। मुक्तक, चूर्णक और उत्कलिका के वैदर्भी 
लाटी तथा गौडी से सांकर्य का भ्रम नहीं होना चाहिए, क्‍योंकि मुक्तक झ्ादि केवल गद्य 
के रूप हैं पर वैदर्भी श्रादि रीतियाँ गद्य तथा पद्म दोनों से संबद्ध हैं, साथ ही गुण-सापेक्ष 
भी हें । 

पद्य के भेदों की चर्चा आगे है । 


द्वितीय आधार 
काव्य के विभाजन का दूसरा आधार है भाषा। भागह ने इस प्रसंग में तीन 


: भाषाओत्रों का उल्लेख किया है; वे हैं संस्कृत, प्राकृत तथा अ्पश्रंश । दंडी ने मिश्र" 


नाम से चौथे भेद की भी कल्पना की है। भागमह को 'मिश्र' भेद भ्रभिमत था या नहीं 
इसका कोई संकेत नहीं है, नाम-निर्देश तो अमिश्र का ही है किन्तु दंडी के अनुसार संस्कृत, 
प्राकृत तथा अपश्रंश की रचनाएँ मिश्रित रूप से सर्वथा ग्राहय थीं। भाषा-मिश्रण के 
उदाहरण नाठकों में तो सववत्र विद्यमान हैं ही, संभव है काव्य के श्रन्य प्रकारों में भी 
वैसा होता रहा हो । पर उसकी लोकप्रियता के प्रमाण नहीं मिलते । 

विभाजन के इस आधार से एक बात स्पष्ट है कि काव्य-भाषा के रूप में प्राकृृत 
श्रौर अ्रपश्रंश का संस्कृत के समान समादर था। इसका प्रमाण यह भी है कि 
आलंकारिकों ने लक्षण-प्रंथों में निस्संकोच भाव से उन भाषाओं की रचनाओं को संस्कृत 
के समकक्ष स्थान दिया है। यह स्थिति कितनी महत्त्वपूर्ण थी, यह इस बात पर ध्यान देने 


१. तदेतदू वाडः मय भूयः संस्कृत प्राकृतं तथा | 
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से स्पष्ट हो जायगी कि लोक-भाषाओं के प्रति श्रतिशय जांगंरूंकता दिखानेवाले इस युग 
में भी हिन्दी के विद्वान वह उदार दृष्टि नहीं अपना सके हैं । 

भागभह ने इन भाषाश्रों का केवल नाम लेकर छोड़ दिया, उनके सम्बन्ध में अधिक 
कुछ नहीं कहा; दंडी ने उनके स्वरूप का निर्धारण भी कर दिया है ।” 


तृतोय आधार 

विषय के अनुसार भागमह ने काव्य के चार भेद माने हैँ--ख्यातवृत्त, कविकल्पित 
कलाश्वित और शास्त्राश्चित । प्रथम दो भेद तो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं किन्तु अन्तिम दो 
उत्तरवरत्ती आलंकारिकों द्वारा नहीं स्वीकार किये गये । कला और शास्त्र को प्रतिपाद्य) बना- 
कर काव्य-रचना हो भी नहीं सकती, कारणा कि वे काव्य के उपकारक मात्र हैं, स्वयं 
विषय नहीं । संगीत अथवा वेदान्त पर कोई महाकाव्य (या खंडकाव्य भी) कैसे लिखा 
जा सकता है ? यदि वैसा मानें तो संस्कृत में आयुर्वेद, ज्योतिष ग्रादि विषयों पर लिखे 
गये सभी पद्मात्मक ग्रंथ काव्य की कोटि में आ जायेंगे । कलाश्रित काव्य से वस्तुतः 
भामह का क्या तात्पय॑ है यह भी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों ने भरत के नाट्यशास्त्र को 
कलाश्वित काव्य का उदाहरण बताया है किन्तु नाट्यशास्त्र में काव्यत्व की छाया 
भी है क्‍या ? शास्त्र-काव्य का एक ही उल्लेखनीय उदाहरण है और, वह है भट्टिकाव्य जिसमें 
पाणिनीय व्याकरण के नियमों को प्रयोग द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास पाया जाता है किन्तु 
इस सम्बन्ध में भी दो-एक बातें ध्यान में रखने की हैं। पहली तो यह कि अन्य शास्त्रों 
के समान व्याकरण काव्य-बाह य नहीं; शब्द और अर्थ का नियामक होने से वह काव्य का 
अत्यन्त उपजीव्य, अत: घनिष्ठ उपकारक, है। दूसरी बात यह कि भट्ठिकाव्य का 
विषय राम-कथा है, व्याकरण नहीं; व्याकरण तो वहाँ केवल पद-प्रयोग की पटुता का 
प्रदर्शक मात्र है। उतना तो नहीं पर यत्र-तत्र उसी तरह का प्रयास माघकृत शिशुपालवध 
में भी दिखायी पड़ता है। इस दृष्टि से केशवदास की रामचंद्विका को छंद-काव्य कहेंगे, 
क्योंकि उसमें छन्द:शास्त्र का अ्नुगमन है । तीसरी बात यह कि भरट्टिकाव्य में भी काव्यत्व 
का रूप वहीं निखरा है जहाँ व्याकरण श्रपेक्षाकृत गौण पड़ा है। जहाँ कवि का ध्यान 
व्याकरण पर केन्द्रित हुआ है वहाँ काव्यत्व उपेक्षित हो गया है। 

कहने का तात्पयं यह कि कला या शास्त्र को जहाँ भी प्रमुखता प्राप्त होगी वहाँ 
उसी शनुपात में काव्यत्व में बाधा पड़ेगी । इन दो को काव्य का आधार स्वीकृत करने 
के पीछे भामह का क्‍या उद्देश्य था यह स्पष्ट नहों है । हाँ, वस्तु की ख्यातवृत्तता और 
कल्पितता तक॑ से भी सर्माथत है और परंपरा से भी । 

चतुर्थ आधार 

स्वरूप-विधान की दृष्टि से भामह ने काव्य के पाँच भेद किये हैं--- (१) सर्गंबन्ध 

(२) अभिनेयार्थ; (३) कथा; (४) आ्राख्याथिका और (५) अनिबद्ध । 
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ये पाँचों भेद आरम्भ में निर्दिष्ट गद्य और पद्य के प्रभेद मात्र हैं। पद्च के दो 
प्रभेद--सर्ग बन्ध और ग्ननिबद्ध, गद्य के दो--- कथा और आख्यायिका तथा मिश्र का एक--- 
- अभिनेय । अभिनेय मिश्र का उदाहरण है इसलिए कि उसमें गद्य-पद्म दोनों का 
मिश्रण रहता है | इनमें सर्गबन्ध महाकाव्य का पर्याय है और ग्रनिबद्ध मुक्तक का। अभिनेय 
नाटकादि रूपकों का बोधक है । भामह ने महाकाव्य का तो उल्लेख किया किन्तु खंडकाव्य 
के विषय में कुछ नहीं कहा । इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं : या तो खण्डकाव्य का प्रचलन 
नहीं था या वह प्रकार भामह को ग्रभिमत नहीं था । प्रथम विकल्प सम्भव नहीं जान पड़ता । 
श्रयुक्तिमत्‌ दोष) के निरूपण के प्रसंग में उन्होंने तीन कारिकाएँ लिखी हैं जिनसे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि दूृत-काव्य के कई उदाहरण उनके सामने थे पर वे भामह को अभिमत न थे, कारण 
कि उनमें उन्हें युक्तिमत्ता का अभाव खटकता था । जिसे वाणी ही न हो, जैसे मेघ, चन्द्र 
आदि भ्रथवा जिसे वाणी हो तो, पर व्यक्त न हो, जैसे हंस, भ्रमर आदि, वह दृतकर्म कैसे कर 
सकता है ? सन्देश-कथन, जो दूत का प्रधान कार्य है, इनमें किसी के लिए सम्भव नहीं । 
इसलिए भामह ने ऐसे काव्य के प्रति श्रपनी निविचित अरुचि दिखायी है। फलत: उन्होंने 
खण्डकाव्य की चर्चा ही नहीं की । 

अनिबद्ध (मुक्तक) का उन्होंने लक्षण नहीं दिया । अ्रभिनवगुप्त के अनुसार मुक्तक 
उसे कहते हैं जो पूर्वापरनिरपेक्ष होकर भी रसास्वादन कराने में समर्थ हो ।* 

वामन ने प्रबन्ध की भअ्रपेक्षा अनिबद्ध (मुक्तक) को हीन कोटि का काव्य माना है। 
उनका कहना है कि जेसे अग्नि का एक करण नहीं चमकता वैसे ही मुक्तक भी अ्रकेला नहीं 
शोभता । इसके प्रतिकूल आनन्दवर्धन मुक्तक में भी प्रबन्ध के समकक्ष रसोदबोध की 
क्षमता स्वीकार करते हैं ।* ग्रभिनवगुप्त ने मुक्तक का जो लक्षण दिया है उससे भी 
आनन्दवर्धन का समर्थन होता है । मुक्तक में रसोद्बोध की योग्यता नहीं होती, ऐसा नह 
कह सकते । वस्तुतः मुक्तक के द्वारा रस-संचार कराना अधिक कठिन व्यापार है, क्योंकि 
प्रबन्ध में विभावादि की योजना जितनी सुकर है उतनी मुक्तक में नहीं । दूसरी बात यह 
कि प्रबन्ध का कथा-प्रवाह भी रसानुभूति में सहायक होता है पर मुक्तक का रचयिता उस 
सुविधा से वंचित रहता है। जहाँतक रसानुभूति का प्रश्न है, दोनों में कोई अन्तर नहीं 
किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि प्रभाव की गम्भीरता, व्यापकता तथा स्थायिता की 
दृष्टि से प्रबन्ध का पलड़ा भारी पड़ता है। पं० रामचन्द्र शुक्ल ने प्रबन्ध को जो श्रेष्ठ 
माना है, वह इसीलिए। भागह ने शअनिबद्ध में संस्कृत के समानान्‍्तर ही प्राकृत की 
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र॑चनाश्रों का भी महत्त्व स्वीकार किया है। समापिका क्रिया की अन्विति को ध्यान में रख- 
कर मुक्तक के भी अनेक भेद किये गये हैं पर उनका निर्देश भामह में नहीं है। उत्तरवर्त्ती 
आलंकारिकों के अनुसार वे भेद निम्नलिखित हैं : 

१. मुक्तक-- यदि एक छन्द में वाक्य समाप्त हो जाय । 

२. सन्दानितक--- यदि दो छनन्‍्दों में वाक्य समाप्त हो । विश्वनाथ ने सनन्‍्दानितक 
के बदले युग्मक' शब्द का प्रयोग किया है। किन्तु अभिनवगुप्त,* हेमचन्द्र श्रादि ने इसे 
सन्दानितक ही कहा है । 

३.  विशेषक--- यदि तीन छन्दों में वाक्य समाप्त हो। विश्वनाथ इसे ही 
सनन्‍्दानितक* कहते हैं । 

४. कलापक-- यदि चार छन्दों में वाक्य समाप्त हो । 

पर. कुलक-- यदि पाँच या उससे अधिक छन्दों में वाक्य समाप्त हो । 

कुछ आचार्यों ने छह छन्दों से वाक्य की समाप्ति .में 'करहाटक' नामक प्रभेद की 
कल्पना की है--- षड़भिस्तु करहाटकः । द 

६. पर्यायबन्ध-- बीच में वाक्य-समाप्ति हो जाने पर भी यदि वसन्‍्त आदि एक 
विषय का वर्णन हो तो अभिनवगुप्त उसे पर्यायबन्ध४ की संज्ञा देते हैं । 

इसी प्रकार कोश या संघात-काव्य आदि और भी ग्नेक प्रभेद हैं जिनकी चर्चा 
अनपेक्षित है । 

अभिनवगुप्त ने इस प्रसंग में एक रोचक प्रइन उठाया है कि स्वतंत्र रूप से रचित, 
परस्पर-नि रपेक्ष छन्द को ही मुक्तक कहेंगे या प्रबन्ध में भी उसकी स्थिति मानेंगे ? उनका 
कथन है कि प्रबन्ध में भी यदि ऐसा छन्द श्राता है जो श्रर्थ की दृष्टि से अपने-आप में पूर्ण 
और  प्र्वापर-निरपेक्ष हो तो उसे भी मुक्तक कहेंगे ।४ मुक्तक की कसौटी एक ही है, वह 
यह कि प्रकरण-ज्ञान के बिना भी जिससे आ्आानन्दानुभूति हो जाय । इस कसौटी पर प्रबन्ध- 
स्थित भी अनेक छन्द खरे उतरते हैं; जैसे, रामचरितमानस के ये दोहे : 

जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार । 
सन्त हंस गुन गहहि पय परिहरि बारि बिकार ।। 
या 

रामनाम मनिदीप ध जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहेरहँ जो चाहसि उजियार ।। 


द्वाभ्यां तु युग्गमकम [सा० द०, १० ४२१ | 
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५. यदि वा प्रबन्वेष्वपि मुक्तकस्यास्ति सदूभावः | --ध्ब० लो०, पृ० १७४ | 
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संग का ज्ञान नहीं रहने पर भौ इन दोहों के अर्थवोध या आनन्दबोध में कोई 
बाधा नहीं पड़ती । क्‍ 


महाकाग्य ; 
महाकाव्य का भामह-कृत लक्षण इस प्रकार है : द 

सर्गबन्धो महाकाव्यं महतां च महच्च यत्‌ । 

अग्राम्यशब्दसथ्यं' च सालडुगरं सदाश्रयम्‌ ।। 
मन्त्रदूत प्रयाणाजिनायका भ्युदये३च यत्‌ । 

पञुचभणिः सन्धिभियु क्त' नातिव्याख्येयमुद्धिमत्‌ ।। 
चतुर्वर्गाभिधाने5पि भूयसार्थोपदेशकृत्‌ ।. 
युक्त लोकस्वभावेन रसेइ्च सकले: पृथक्‌ ॥। 


 महाकाव्य का यह प्राचीनतम उपलब्ध लक्षण है, साथ ही संक्षिप्ततम । फिर 
भी इसमें महाकाव्य सम्बन्धी कोई भी मौलिक और ग्राधारभूत विशेषता छुटी नहीं है, 
न इसमें उत्तरवरत्ती लक्षणों की कठोरता तथा रूढिबद्धता ही है। इसकी व्यापकता और 
उन्मुक्तता महाकाव्य की गरिमा के अनुरूप है । द 
भामह के अनुसार महाकाव्य उसे कहेंगे जो (१) सर्गबद्ध; (२) महान्‌ चरित्रों 
से संबद्ध; (३) आकार में बड़ा; (४) ग्राम्य शब्दों से रहित; (५) अ्र्थंसौष्ठव से 
संपन्न; (६) अलंकार से युक्त; (७) सदाश्नित; (5) मंत्रणा, दूतप्रेषण, अभियान, युद्ध, 
नायक के अम्युदय तथा (९) नाटठकीय पंच सन्धियों से समन्वित; (१०) ग्रनतिव्याख्येय 
एवं (११) ऋद्धिपूणं हो; (१२) यों निरूपण उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का हो 
परन्तु प्रधानता श्रर्थ की ही रहे; (१३) लौकिक व्यवहार का अतिक्रमण न हो तथा 
(१४) सभी रस असंकीर्ण रूप से वत्त मान हों । 


ग्रब॒ उपरिनिदिष्ट विशेषताश्ं का विश्लेषण करें । इनमें १ और ३ का सम्बन्ध 
बंध तथा आकार से; २और ६ का नायक से; ४, ५, ६, १० का अभिव्यंजना से; 
८, ११, १२, १३ का वण््य से; ९ का रचना-विधान से; १३ का औचित्य से तथा १४ का 
आस्वाद्यता से है । 


आकार के विषय में भामह ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की, केवल 'महत्‌” कह 
दिया । आगे चलकर 'मह॒त्‌” की अ्रधोवर्त्ती सीमा निर्दिष्ट कर दी गयी--सर्ग आठ से 
कम न हों; अधिक हों पर कितते अधिक हों यह श्रनिरदिष्ट ही रहा । ऐसी स्थिति में 
अधोवर्त्ती सीमा बाँधने का कोई विशेष ग्रथ नहीं हुआ । यदि कहें कि अतिसंक्षिप्तता 
के निवारण के लिए वसा किया गया, क्योंकि महाकाव्य की पटभूमि जैसी व्यापक रहती है 
उसका सम्यक निर्वाह संक्षेप में नहीं हो सकता तो प्रइन है कि क्‍या प्रतिसंक्षिप्तता ही दोष है, 
अतिविस्तार नहीं ? और, सर्ग की संख्या नियत कर देने से भी तो काम नहीं चलता 
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जबतक प्रत्येक में छंद-संख्या नियत न हो। कहने को श्रीहर्ष का नैषधीय 
चरित बाईस सर्गों का ही महाकाव्य है पर उसका प्रत्येक सर्ग किराताजु नीय आदि 
काव्यों के सर्गों की तुलना में प्राय: दुगुता है। इसलिए सर्ग-संख्या २२ होने पर भी 
परिमाणत: वह ४४ सर्गों का काव्य हुआ । तात्पर्य कि अन्ततः कवि की अनुपात-बुद्धि 
का नियमन ही मान्य ठहरता है। इस दृष्टि से भामह का 'महत्‌' कहीं अधिक 
उपादेय है । हु 

नायक के सम्बन्ध में भी भागमह ने यह नहीं कहा कि देव हो या मनुष्य, ब्राह्मण 
हो या क्षत्रिय ! उन्होंने इतना ही कहा कि महाकाव्य का वर्ण तीय पात्र महान हो और 
सत्‌ हो। इन दो विशेषणों में नायक-सम्बन्धी सारी श्रभिलषघणीय विशेषताएं उन्होंने 
समाहित कर दी हैं । इन दो ही शब्दों की व्याख्या में विश्वताथ ने ढाई पंक्तियाँ) खर्चे का 
फिर भी बात कुछ बनी नहीं । विश्वनाथ के अनुसार नायक या तो देव हो या क्षत्रिय । 
इस दृष्टि से संस्कृत के शंकर-दिग्विजय, दयानन्द-दिग्विजय” श्रादि या हिन्दी की 
'न्रजहाँ' , एकलव्य' आदि महाकाव्य कहला ही नहीं सकते, क्योंकि उनके नायक न तो देव हैं, 
नक्षत्रिय । पर भामह के 'भमहत्‌' और 'सत्‌' की कसौटी पर वे पूरी तरह खरे उतरते हैं । 

अपने विस्तृत लक्षण में भी विश्वनाथ ने अभिव्यंजना के विषय में कुछ नहीं कहा । 
दंडी ने केवल '“भ्लंक्ृत'* कहकर छुट्टी पा ली। विद्यानाथर३ ने नगर, पर्वत झादि श८ 
वस्तुओं के वर्णन को ही महाकाव्य बता दिया और अन्य विषयों की चर्चा तक न की । 
महाकाव्य का ऐसा ऊटठपटाँग और अपूर्ण लक्षण किसी दूसरे ने नहीं किया । भामह ने 
ग्रभिव्यंजना-पक्ष में चार बातों का विचार किया है--शब्द, श्रथ, अ्रलंकार अ्नति- 
व्याख्येयता । यहाँ कह सकते हैं कि जिस शब्द-सौष्ठव, श्रथ-रमणशीयता तथा अलंकार- 
योजना का उन्होंने विधान किया वे सभी रस के अंग हैं श्रतः उनके पृथक्‌ उल्लेख की कोई 
ग्राववशयकता न थी। बहुत दूर तक यह कथन ठीक है फिर भी उनका स्पष्ट उल्लेख कर 
भामह ने उनके प्रति अधिक सत्तर्कता बरतने का इंगित किया, क्योंकि रस की निष्पत्ति के 
शब्द-अर्थ साधन हैं और साधन में त्रुटि आ जाने पर साध्य निर्दोष नहीं रह सकता । 
अभिव्यंजना के सम्बन्ध में भामह ने एक बड़े मार्क की बात कही और वह है अ्नति- 
व्यास्येयता । यदि काव्य भी शअ्रतिव्याख्यापेक्षी हो गया तो उसमें और शास्त्र में अन्तर क्‍या 
रहा ? उसकी सार्थकता तो यही है कि शास्त्र-निहित, कष्टलभ्य ज्ञान को सुगम-सरस बना- 
कर प्रस्तुत कर दे, अ्रतः प्रसाद-संपन्‍नता उसकी अ्रतिशय श्रभिलषणीय विशेषता है जिसे 
भामह ने “अ्रन तिव्याख्येय' के द्वारा व्यक्त किया है । 

१. तत्रेको नायकः सुर: | 


सद्गशः क्षत्रियों वाउपि धीरोदात्तगुणान्वितः | 
एकवंशभवा भूपषा कुलजा बहवो5पि वा ॥>दा० द० ६ | ३१६ | 


२.  का० द० ११८ | द 
३. प्रतापरुद्रीय, काव्यप्रकरण, ६८---७० | 
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वर्णनीय विषयों में उन्होंने मंत्रणा, दृत-संप्रेषण अ्रादि की चर्चा की और 
ऋषद्धिमत्‌' के द्वारा उन समस्त वैभवों (नागरिक एवं प्राकृतिक) का द्योतत कर दिया जो 
काव्य में वर्णन की दुष्टि से उपयोगी हैं। विश्वनाथ ने इनकी सूची दो कारिकाओं? में 
गिनायी है। प्रकृति-वर्णन झादि विभाव के रूप में रसोत्पत्ति के साधक होने से वर्णनीय 
माने गये। भले ही प्रकृति-वर्णणन भागे चलकर रूढ और निष्प्राण हो गया किन्तु काव्य 
में उसका संनिवेश कोरे वर्णन के लिए ही नहीं था। सच पूछिए तो इस देश का जीवन 
प्रकृति के क्रोड में ही विकसित हुआ था और प्रकृति से उसका ऐसा अभिन्न तथा अंतरंग 
सम्बन्ध था कि उसे छोड़कर जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती थी । भारत और 
ग्रन्यत्न की सभ्यता में बहुत बड़ा मौलिक अन्तर है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति या 
ज्ञान का निर्माण-विकास वनों के निभृत, उन्मुक्त सुषमाशाली वातावरण में हुआ और 
वहाँ से वह नगरों में श्राया। इसके प्रतिकूल अन्‍न्यत्र उनका विकास नगरों में हुआ । 
स्वभावत: प्रकृति से जिस सान्निध्य का अनुभव यहाँ के कवि ने किया वह आरोपित नहीं, 
सहज था । महाकाव्य में सामान्यतः: चतुववर्ग का प्रतिपादन रहने पर भी प्रधानता भागभह ने 
बतायी अ्रथे की। इसके दो कारण हैं : एक तो काव्य निवृत्ति-परक नहीं, प्रवत्ति- 
परक थे, लौकिक आनन्द और ग्रभ्युदय के साधक । और इसके लिए श्रर्थ की काम्यता 
असंदिग्ध है। दूसरा यह कि महाकाव्यों की रचना मुख्यतः: सामनन्‍्ती व्यवस्था और 
दरबारी वातावरण में हुई जिनसे उसका प्रभावित होना अनिवार्य था। प्रमाण-स्वरूप 
अ्रधिकतर काव्यों के नायक राजा हैं। महाकाव्य के लक्षरा में ही मन्त्रदतप्रयाणाजि- 
नायकाभ्युदयशइ्च यत्‌ का ग्रहण हुआ है और वह किसी राजा के अ्रतिरिक्त और किसमें 
संभव है ? राज्य-विस्तार, जिसे दिग्विजय जैसे सुन्दर नाम से ग्रभिहित किया गया है, राजा 
का धर्म था। इस पृष्ठभूमि में भूयसार्थोपदेशकृत्‌ का स्वारस्य स्पष्ट है। वर्णन कवि 
सबका करे पर प्रधानता श्रर्थ की--लौकिक लाभ की--अक्षुण्ण रखे । 


महाकाव्य को लोकस्वभाव से युक्त होना चाहिए यह कहकर भामह ने एक बहुत 
महत्त्वपूर्ण अंश को प्रस्तुत किया। यहाँ लोक-स्वभाव केवल लौकिक गआ्राचार-व्यवहार 
का बोधक नहों, उस तत्त्व का भी व्यंजक है जिसे आनन्दवर्घन ने औचित्य कहा । सच 
तो यह है कि लोक-स्वभाव और ओऔचित्य इतने संश्लिष्ट हैं कि उन्हें परथव करके देखना 
कठिन है। लोक-स्वभाव के पालन को ही ग्रौचित्य कहते हैं और उल्लंघन को ही 
अनौचित्य । जो जैसा है या जैसा होना चाहिए, उससे भिन्न वर्णान में अनौचित्य आता है 
श्रौर वह रस-भग का अनन्य हेतु" है। इस विशेषण के द्वारा भामह ने अपनी सूक्ष्म 
अंतदृष्टि का परिचय दिया है । 


"न ननमननीननाननभ_-कन+कजमम>भ ऊ+»न पक. सन... ॥2ना ९ >/*१४न५९०न»>ममन्‍प७७े, 


१. सा० द० ६(३१२--३२३ | 
२. अनौचित्याइते नान्‍्यदू रसभज्ञस्य कारणम्‌ | 
ओऔदचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा |-ध्ब ०, पू० १८० | 
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परन्तु इससे भी उल्लेखनीय है भामह का यह कंथन कि महाकाव्य में सभी रसों 
की गअ्रसंकीर्ण स्थिति रहनी चाहिए। यह बात उन्होंने तब कही जब रस की प्रतिष्ठा 
केवल दृश्यकाव्य में थी और श्रव्यकाव्य के प्राणाभूत तत्त्व का विवेचन चल ही रहा था। 
ऐसा करके उन्होंने अपनी मौलिकता का तो परिचय दिया ही, आनंदवर्धन का पथ भी 
प्रशस्त कर दिया। भागमह ने रसों की स्थिति मानकर भी उनके अंगांगिभाव का निर्देश 
नहीं किया-दयह नहीं बताया कि रसों में परस्पर प्रधानता-गौणता भी रहनी चाहिए या 
सब समकक्ष ही रहें। तो याद रखना चाहिए कि अंगांगिभाव का निर्णय भरत ने भी 
नहीं किया है। भागह ने रस को श्रव्यकाव्यगत स्वीकार किया, इसी के लिए उन्हें श्रेय 
देना चाहिए । 'प्रथक पद के प्रयोग से उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि चाहे जितने भी 
रस रहें, अ्रसंकीर्ण रूप से रहें-ऐसा न हो कि एक रस दूसरे का प्रभाव नष्ट कर दे। 
इस एक दब्द के द्वारा उन्होंने अकांडप्रथन, अकांडच्छेदन, परिपन्थिरसाडः गपरिग्रह आदि 
रसदोषों के परिहार की आवश्यकता पर बल दिया । इस पृष्ठभूमि के प्रस्तुत हो जाने 
पर आनंदवद्ध न के द्वारा अंगांगिभाव का निर्धारण सुकर हो गया। उन्होंने कहा कि 
यद्यपि प्रबन्धों में ग्रनेक रसों की योजना प्रसिद्ध है तथापि किसी एक रस को अंगी बनाने 
से रचना में उत्कर्ष श्राता है।” एक रस की प्रधानता तक की बात तो ठीक थी परन्तु 
विश्वनाथ ने यह कहकर कि श्यंगार, वीर, शांत में से कोई एक ही रस अंगी होना चाहिए, 
उसे और भी जकड़ दिया। उनके समय तक जितने महाकाव्य लिखे गये थे उन्हें ध्यान में 
रखें तो यह निर्धारण प्रायः संगत है पर बाद में ऐसे महाकाव्य भी आये जिनकी 
रसस्थिति उतनी स्पष्ट नहीं है। कठिनाई संस्क्वत में भी है, हिन्दी की तो कहनी ही 
नहीं है। रघुवंश में कौन-सा रस निर्भ्रान्त रूप से अंगी मानेंगे ” हिन्दी में साकेत या 
कामायनी की भी यही अवस्था है। इस दृष्टि से विश्वनाथ का नियमन विशेष सार्थक 
नहीं प्रतीत होता । आनंदवर्धघन का कथन एक ह॒द तक ठीक था कि किसी एक रस को 
अंगी बनाना चाहिए, क्‍योंकि वह काव्य के प्रभाव की व्यापकता और स्थायिता का साधक 
होता है । 

आख्यायिका और कथा 


भामह के अनुसार आड्यायिका का लक्षण है : 
संस्कृतानाकुलश्र व्यशब्दार्थ पदव॒त्तिना । 
गद्यन युक्तोदात्तार्था सोच्छ बासास्यायिका मता ॥। 
व॒ृत्तमाख्यायते तस्यां नायकेन स्वचेष्टितम्‌ । 
वक्‍त्र॑ चापरवकत्र च काले भाव्यथेंशंसि च॥। 
कवेरभिप्रायकृते: कथनेः कश्चिदद्धिता । 
कन्याहरणसंग्रामविप्रलम्भोदयान्विता ॥॥ --१।२५-२७ 
१. अ्रसिद्धे 5पि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने | 
एको रसोउन्नीकर्त्तव्यस्तेषामुत्कर्ष मिच्छुता |--ध्व० ३२१ | 


र्दं 


तात्पर्य कि आख्यांयिका की निम्नलिखित विशेषताएं हैं : 


डी छ «0 #ए ऐ 0 >> ० 


संस्कृत गद्य में हो । 

शब्द, श्रथे और पद-संघटना (समास आदि) अरक्लिष्ट श्रौर श्रुतिसुखद हों । 
विषय उदात्त हो | 

कथानक का विभाजन “उच्छ वास' नाम से किया गया हो । 

अपना वत्तान्त नायक स्वयं कहे । 

समय-समय पर वकक्‍त्र एवं श्रपरवक्‍त्र छंदों के द्वारा भावी घटनाएँ सूचित हों । 
कवि के अभिप्रायविशिष्ट किन्हीं कथनों से चिह्नित हो । 

कन्याहरणा, युद्ध, विप्ररुंभ श्वंगार, नायक के श्रभ्युदय श्रादि से समन्वित हो । 


अब कथा का लक्षण देखिए 


न वक्त्रापरवक्‍च्त्राभ्यां युक्ता नोच्छ वासवत्यपि । 
संस्कृताउसंस्कृता चेष्ठा कथापश्रंशभाक्तथा ॥। 
अन्येः स्वचरितं तस्पां नायकेन तु.नोच्यते । 
स्वगुणाविष्कृति कुयादर्निजात: कथ्थ जनः ॥॥--१।२८-२९ 


कथा की विशेषताएं : 


रे 


२, 
३. 


४ श 


वक्‍त्र-प्रपवक्‍त्र छंद न हों । 


उच्छु वास न हो । द 
संस्कृत में या असंस्कृत (संस्क्ृतभिन्न), अर्थात्‌ प्राकृंत अथवा अपभ्रंश में 
रचित हो । 


कहानी स्वयं नायक नहीं, कोई दूसरा कहे । 


इस प्रकार आरखूयायिका और कथा में निम्नलिखित अंतर है: 


न्ध्ण अत 
७ | 


हा थे 


आख्यायिका कथा 

संस्कृत में रचित । १. संस्कृत, प्राक्ृत या अ्पभ्रंश में रचित । 
वकत्र-अपवक्त्र छुंद हों । २. वक्‍त्र-अपवकत्र छंद न हों ।' 

उच्छ वास-युक्त । ३. उच्छ वास-रहित । 

नायक के द्वारा स्वचरित-. ४. किसी भअन्य के द्वारा नायक का चरित- 
वर्णन । वर्णन । 


ये सभी अन्तर बाह्य और अकिचित्कर हैं। कोई रचना संस्कृत में हो या प्राकृत 


बिका 


ग्रथवा अपभ्रंश में इससे क्‍या आता-जाता है ? वकक्‍त्र-श्रपवक्‍त्र छंदों की स्थिति का भी 


वही हाल है । 


एक तो गद्य-काव्य में पद्य की कोई साथकता नहीं है, विशेषत: तब जब 


वह अत्यंत विरल हो और केवल भावी घटनाओं की सूचना के लिए प्रयुक्त हो। वैसे ही 
कथानक का विभाजन उच्छ वास में रहे यान रहे, उसे लगातार कहते चलें या खंडों में 
बाँट दें, बात बराबर है । एक अंतिम भेद ही कुछ महत्त्व का है। यदि नायक स्वयं अपनी 
कहानी कहता है तो उत्तमपुरुष के प्रयोग के कारण उसमें श्रधिक आत्मीयता की छाप 


गा 


रहेगी; किसी दूसरे के कहने पर अपेक्षाकृत तठस्थता का भान होगा । इससे श्रोता की 
मानसिक प्रतिक्रिया में थोड़ा-बहुत तारतम्य आरा जाता है । द 

कथा में शब्द-अर्थ कैसे हों, विषय कैसा हो, वर्ण्य क्या हो आदि प्रश्नों के सम्बन्ध 
में भामह ने कुछ नहीं कहा; श्राख्यायिका से उसके स्थूल भेदक तत्त्वों का निर्देश मात्र 
करके छोड़ दिया । इससे स्वभावतः यह निष्कर्ष निकलता है कि इनकी स्थिति कथा में 
भी वैसी ही ग्रभीष्ट है जैसी आख्यायिका में । 

कथा के स्वरूप-निरूपण के प्रस्ताव में भामह ने एक विचित्र बात कह दी है । 
कथा में अपना चरित नायक स्वयं नहीं कहता, क्योंकि कोई कुलीन व्यक्ति अपने गुणों और 
व्यापारों को स्वयं कैसे कह सकता है ! बड़ा लचर तक है यह | यदि कथा का नायक 
अपने गुणों का उद्घाटन आप नहीं कर सकता तो आख्यायिका का नायक ही वैसा क्‍यों 
करने लगा ? वह भी तो कुलीन ही होता है । जो संकोच कुलीनता के कारण कथा के 
नायक को होगा उससे आख्यायिका का नायक केसे मुक्त हो जायगा ? बस्तुतः: इसमें 
नायक की कुलीनता-अ्कुलीनता का प्रइन ही नहीं उठता, यह केवल कवि की कहानी कहने 
की कला का प्रकार-भेद है । श्राज भी उपन्यास कई रूपों में लिखे जाते हैं; कभी लेखक 
स्वयं द्रष्टा बतकर कहानी कहता है, कभी कोई पात्र (नायक) उत्तम पुरुष में कहानी कह 
जाता है, कभी पूरी-की-पूरी कहानी पत्रों द्वारा कह दी जाती है । 


दंडी) ने आ्राख्यायिका और कथा के भेद को अमानन्‍्य सिद्ध करते हुए भामह द्वारा 
निर्धारित एक-एक वैशिष्ट्य का खंडन किया है । 
क्‍ १. नायक के वृत्तांत का वर्णन नायक स्वयं करे या कोई दूसरा, यह भेदक लक्षण 
कैसे होगा ? . दूसरी बात यह कि अपना गुण आप कहने का दोषारोपण नायक पर नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य गुण-कथन नहीं, श्राप-बीती सच्ची घटना का वर्णन 
होता है। यदि कोई आप-बीती सुनाता है तो इसमें क्‍या हानि है ? तीसरी बात यह कि 
सदा इस नियम का पालन होता ही हो, सो भी नहीं। ऐसी आख्यायिकाएँ भी देखी 
जाती हैं जिनमें नायक का व॒ृत्तांत किसी दूसरे ने कहा है, स्वयं नायक ने नहीं । 


२. कथा में वकत्र-अपववक्‍तनत्र छुंद भले न हों, आर्या आदि छंद तो रहते ही हैं। तब 
आरर्या के समान वकत्र-प्रपवक्‍त्र के रहने में भी क्‍या क्षति है ? अमुक छंद ही रहे, अमुक 
न रहे, इस नियमन का न तो कोई स्वारस्य है, न कोई तकसंगत झ्राधार । इसलिए छुंद 
को लेकर जो भेद प्रस्तावित है वह व्यथे है । 

३. जिस तरह आख्यायिका का प्रकरण-विभाजन “उच्छवास' में होता है उसी तरह 
कथा का लंबक' में । अश्रतः यह तो नाम-मात्र का भेद हुआ । दिनकर कहिए या दिवाकर 
क्या अंतर हो गया ? लहूंबक के बदले कथा में भी उच्छुवास का प्रयोग हो सकता है या 
आख्यायिका में भी उच्छुवास के बदले लंबक का | 


१. का० द० १।३४--३० | 
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। ४, कन्याहरण, युद्ध आदि भी श्राख्यायिका में ही वर्णनीय माने जायें, यह 
आवश्यक नहीं । वे तो महाकाव्य में भी वणित होते हैं। फिर, कथा में उनके समावेश 
पर प्रतिबन्ध क्‍यों ? ये तो सामान्य धर्म हैं जो सभी कोटि के काव्यों में रह सकते हैं । 

५. इसी प्रकार कवि के शअ्रभिप्रायगर्भित चिह्न का प्रयोग आख्यांयिका के समान 
कथा में भी हो तो क्या दोष है ” कवि के भावकृत यां अभिप्रायगमित चिह्न से तात्पये 
किसी ऐसे शब्द-प्रयोग आदि से है जिसे कवि ने भअ्रपनी रचना में इच्छानुसार यत्र-तत्र 
व्यवहत किया हो । यह एक प्रकार की मुद्रा या मुहर है जो यह प्रमाणित करती है कि 
अमुक रचना अ्रमुक कवि की है। जैसे भारवि ने अपने किरातार्जुनीय के प्रत्येक सर्ग के 
अंतिम छुंद में 'श्री' शब्द का या माघ ने अपने शिशुपालवध में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग 
किया है। यदि ये चिह्न ग्राख्यायिका के ही विशिष्ट धर्म हैं तो महाकाव्य में कैसे प्रयुक्त 
हुए ? और यदि महाकाव्य में प्रयुक्त हो सकते हैं तो कथा में क्यों नहीं ? 

इस तरह विचार करने पर आख्यायिका और कथा में कोई सुनिश्चितत भेदक तत्त्व . 
नहीं दिखाई पड़ता । फिर उन्हें एक ही जाति की रचना क्‍यों न मानें ? गद्यकाव्य 
के ग्रन्य भेद भी इन्हीं में गतार्थ हो जाते हैं। अतः उनके अलग-अलग भेद करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है । दंडी के तक का यही सारांश है। 


आरुयायिक। और कथा के अतिरिक्त गद्यकाव्य के कुछ और प्रभेदों की चर्चा 
आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त तथा हेमचन्द्र ने की है। अग्निपुराण में भी कतिपय प्रभेदों 
का उल्लेख है । 


ग्रानन्दवर्धेन ने परिकथा, सकलकथा ओर खंडकथा का उल्लेख किया है | अभिनव- 
गुप्त ने इन्हीं की परिभाषा मात्र दे दी है, किसी अन्य भेद की चर्चा नहीं की। भेदों की 
सबसे बड़ी संख्या हेमचन्द्र ने प्रस्तुत की है। वे हैं आखर्यान, निदर्शन, प्रवद्धिका 
मतल्लिका, मणिकुल्या, परिकथा, खंडकथा, सकलकथा, उपकथा, ब्रहत्कथा | आनन्‍्दवर्धेन- 
निदिष्ट तीनों भेद इनमें परिगरित हैं । हेमचन्द के अनुसार इनके लक्षण इस प्रकार हैं । 
उन्होंने लक्षण के साथ प्रत्येक का उदाहरण भी दिया है । 


१, आख्यान-- प्रबन्ध के बीच दूसरे को समझाने के लिए नल श्रादि के 
उपाख्यान के समान किसी उपाख्यान को अभिनय, पाठ या गान के द्वारा ग्रंथिक कहे तो 
उसे आ्राख्यान कहते हैं; जैसे, गोविन्द । 

२. निदशन-- जहाँ पशु-पक्षियों अथवा उनसे भिन्न जीवों की चेष्ठाओं से 

कार्य-भ्रकाय का निर्णय कराया जाय वह निदर्शन* कहलाता है; जैसे, पंचतंत्र आदि । 


१. प्रबन्धमध्ये परप्रवोधनाथ नलाबू पाख्यानमिवोपाख्यानमभिनयन्‌ पठन्‌ गायन्‌ यदैको 
भ्न्थिक: कथयति तदू गोविन्दवदाख्यानम्‌ [--का० शा०, पृ० ४०६ | 

२. तिरश्चामतिरश्चां वा चेष्टामियत्र कार्यमकार्य' वा निश्चौीयते तत्‌ पतचत्त्रादिवत धूत्त॑बिट- 
कुट्टिनीमतमयूरमार्जारिका दिवचच निद्शनम्‌ |--वही, पृ० ४०६ | 
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३.  प्रवल्वचिका-- प्रधान पात्र को लेकर जहाँ दो व्यक्ति विवाद करें और जिसका 
आधा प्राकृत में रचित हो वह प्रवह्लिका' है; जैसे, चेटक झरादि । 

. ४, सतल्लिका--प्रेतभाषा या महाराष्ट्र-भाषा में रचित छोटी कहानी मतहल्लिका 5 है; 
जसे, गोरोचना या अनंगवती। जिसमें नीच पुरोहित या श्रमात्य आदि कोई कार्य 
आरंभ करें पर उसे समाप्त नहीं करने से उपहास का अवसर भरा जाय वह भी मतल्लिका है । 
मतहल्लिका के बदले मंथल्लिका शब्द भी मिलता है। 

५. मणिकुल्या-- जिसमें पहले तो वस्तु दिखायी न पड़े पर पीछे प्रकाशित होने 
लगे उसे मरिकुल्या३ कहते हैं; जैसे, मत्स्यहर्सित । 

६. परिकथा--- धर्म, भ्रथं, काम, मोक्ष में से किसी एक पुरुषार्थ को ध्यान में रख- 
कर विभिन्न प्रकार से अनंत वृत्तान्तों के वर्णन की प्रधानता हो वह परिकथाएँ है; परि- 
कथा का यही लक्षण अभिनवगुप्त ने भी किया है उसमें केवल 'प्रधाना' के स्थान पर 
'प्रकारा' पाठ है और उदाहरण नहीं है । 

७. खण्डकथा-- दूसरे ग्रंथ में प्रसिद्ध कथा का, यदि बीच से या अंत की ओर से 
लेकर वर्णन किया जाय तो वह खण्डकथा" है; जैसे, इन्दुमती । 

८. सकलकथा-- धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को लेकर जो कथा 
वर्णित हो वह सकलकथा* है; जैसे, समरादित्य । पारिकथा में एक ही पुरुषार्थ का वर्णन 
रहता है। अभिनवगुप्त और हेमचंद्र के अ्रनुसार सकलकथा का लक्षण एक ही है । 

९. उपकथा--प्रसिद्ध कथान्तर का किसी एक पात्र में उपनिबंध उपकथा४ है; 
जैसे, चित्रलेखा । 

१०. बृहत्कथा--अद्भ त श्रर्थों से युक्त, रूंभ से अंकित को बृहत्कथा4 कहते हैं; 
जैसे, नरवाहनदत्त श्रादि का चरित । भाषा के विषय में हेमचंद्र ने कुछ नहीं कहा पर 





१. प्रधानमधिक्वत्य यत्र दयोविंवादः सो5र्धप्राकृतर॒चिता चेटका दिवतू प्रवहिलका । 


“वहीं, १० ४०७ | 
२. प्रेतमहाराष्ट्रभाषया छुद्धरकथा गोरोचनानबन्नवत्यादिवन्‍्मतल्लिका | यस्यां पुरोहितामात्य- 
तापसादीनां प्रारब्धनिर्वा हे उपहासः सा$पि मतल्लिका | >का० शा०, पृ० ४०७ | 


३. यस्यां पूव वस्तु न लक्ष्यते पश्चात्तु प्रकाश्यते सा मत्स्यह सितादिवन्म णिकुल्या | 
--का० शा०, परृ० ४०७ | 
४. एक धर्मादिपुरुषाथमुद्विश्य प्रकारवे चित्र्येणानन्तवृत्तान्तप्रधाना शूद्रकादिवत्‌ परिकथा | 
“वही, प्ृ० ४०७ | 
धर्मा दिपुरुषाथमु द्विश्य -कारब चित्र्येणानन्तवृत्तान्तवणनप्रकारा परिकथा | 
| -ध्व० लो०, पृ० १७४ | 
५. मध्यादुपान्ततों वा अन्थास्तरप्रसिद्धमि तिवृत्तं यस्यां बण्यते सेन्दुमत्यादिवत्‌ खणडकथा | 
वही, प्‌ृ० ४०७ | 
६. समस्तफलास्तेतिबृत्तवर्णना समरादित्यवत्‌ सकलकथा -वही, परृ० ४०७ | 
७. एकतरच रिताश्रयेण प्रसिद्धकथान्तरोप निबन्ध उपकथा |--वही, ० ४०७ | 
८, लम्माबडितादु तार्था नरवाहनदत्तादिचरितवदू बृहत्कथा |--वही, पु० ४०७ | 


कर 


अ्रन्यत्र पिशाचभाषा, भ्रर्थात्‌ पैशाची प्राकृत का निदश है। इन भेदों का उल्लेख हेमचंद्र 
के अतिरिक्त और किसी लेखक ने नहीं किया है। इससे अनुमान होता है कि गद्यकाव्य 
के ये प्रभेद ग्रधिक प्रचलित नहीं थे । इनका पारस्परिक सीमांकन भी बहुत स्पष्ट नहीं है । 
फिर भी खेद की बात यह अवश्य है कि इन प्रभेदों के उदाहरण के रूप में हेमचंद्र ने 
जिन ग्रंथों के नाम दिये हैं उनमें आज एक भी उपलब्ध नहीं है। इन प्रभेदों को देखने 
से एक बात तो स्पष्ट होती ही है कि संस्कृत में गद्यकाव्य की उपेक्षा और अल्पता की जो 
कल्पना की जाती है वह संगत नहीं है। यदि प्रत्येक वर्ग में तीन-चार रचनाएँ भी रही हों 
तो लगभग चालीस हुईं जो निः:संदेह स्पृहरणीय संख्या है । 


अभमिनेयाथरथ 


भामह ने अभिनेयाथ्े (दृश्यकाव्य) में नाटक, | पदी, शम्या, रासक, स्कंधक ये पाँच 
नाम गिनाये, आ्रादि' शब्द से इतर भेदों का परामर्श कराया और यह कहकर कि उनका 
सविस्तर विवेचन दूसरों ने किया है, स्वयं उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। वस्तुतः 
अभिनेयार्थ का जैसा व्यापक शौर सर्वपक्षीय निरूपण भरत के नाट्यशास्त्र में है उसे देखते 
हुए भामह का उस श्रोर उन्मुख न होना सवंथा उचित प्रतीत होता है । 

जिन पाँच अभिनेयार्थों का उन्होंने नाम्ता निर्देश किया है उनके विषय में अधिक 
कहने का अवकाश नहीं है, फिर भी स्पष्टीकरण के लिए दो-एक बातें प्रसंग-प्राप्त हैं। इस 
नाम-निर्देश में भी भामह के सामने वेसे भेद अनायास आये होंगे जो उनके समय में भ्रधिक 
प्रचलित रहे होंगे। रूपकों में नाटक तो सरब्प्रमुख है ही किन्तु द्विपदी ग्रादि श्रपेक्षाकृत 
श्रप्रसिद्ध, गोण भेद हैं। उनके नाम भामह ने निष्प्रयोजन ही नहीं लिये होंगे। दूसरी 
बात ध्यान देने योग्य यह है कि इनमें शुद्ध अ्रभिनेय रूपकों की तुलना में, गेय रूपकों का 
बाहुल्‍य है, जो इस निष्कर्ष को पुष्ट करता है कि उस समय गेय रूपक संभवत: श्रधिक 
लोकप्रिय थे। हमारा अनुमान है कि शिष्ट-रंगमंच के समानानन्‍्तर लोक-रंगमंच भी 
श्राकर्षण का केन्द्र था और दोनों के लिए जो रचनाएँ प्रस्तुत की जाती होंगी उनमें रुचिभेद 
के कारण तारतम्य भी रहता होगा । शिष्ट-रंगमंच के लिए लिखे गये रूपकों में; जैसा 
स्वाभाविक है, साहित्यिकता का अंश श्रधिक रहता होगा और लोक-रंगमंचोपयोगी रूपकों 
में मनोरंजत का। मनोरंजन का अन्यतम साधन संगीत है। निसर्गतः संगीत-बहुल या 
यों कहें कि गेय रूपक श्रपेक्षाकृत लब्ध-प्रसर रहे होंगे । जिस प्रकार प्राकृतों का प्रचलन 
बढ़ जाने पर रूपकों में उनका ग्रहण और प्रयोग अनिवाय' हो गया उसी प्रकार लोक- 
रंगमंच की दृष्टि से प्रस्तुत रचनाञ्रों का भी, बहुलता तथा लोकप्रियता के कारण, लक्षण- 
ग्रंथों में समावेश अनिवार्य हो गया। द्विपदी, शम्या आदि उन्हीं लोकरंगमंचीय रूपकों 
के भेद मालम पड़ते हैं। जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे-बैसे प्राकृतों का प्रभाव क्षीण 
पड़ता गया श्रौर संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया । संस्क्ृत की प्रभाव-वृद्धि का अ्रपरिहार्य 
परिणाम हुआ--लोक-साहित्य का ह्वास और उपेक्षा । यही कारण हैं कि जहाँ नाटक, 


शै३े 


प्रकरण आदि साहित्यिक रूपकों का प्रणयन बहुत बाद तक होता रहा, वहाँ लोक-रंगमंचीय 
रूपकों का प्रणयन एक प्रकार से बंद हो गया । धनंजय या विश्वनाथ ने इन रूपक-भेदों 
की चर्चा नहीं की है जिससे प्रतीत होता है कि उनके समय तक ये भेद लुप्तप्राय न भी 
हुए हों तो विस्मृत अवश्य हो गये थे भ्रन्यथा २८ रूपक-उपरूपकों की चर्चा करनेवाले ये 
आरचाय॑ इन्हें क्योंकर छोड़ देते। 


रीति 

भोज ने रीति शब्द की निष्पत्ति गमनार्थक 'रीड” धातु से बतायी है; * तांत्पयं कि 
जिससे जाया जाय या चला जाय वह रीति है। इस प्रकार रीति शब्द मार्ग का पर्याय है । 
रीति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय वामन को है अन्यथा उनके पहले रीति के बदले प्राय: 
मार्ग” का ही प्रयोग देखा जाता है। कु क्‍ कर 

भामह ने न तो 'रीति' दाब्द का प्रयोग किया है, न 'मार्ग का। वस्तुतः उन्होंने 
इस तत्त्व को कोई मान्यता भी नहीं दी है। बल्कि जो लोग इस आधार पर काव्य को 
विभिन्न वर्गों में रखते हैं, उनका, उन्होंने 'अमेधस्‌' (बुद्धिहीन) कहकर उपहास किया है। 

भामह कहते हैं कि ग्रमुक काव्य वैदर्भ होने से श्रेष्ठ है और भ्रमुक गौडीय होने से 
हीन, ऐसा कहना गतानुगतिकता-मात्र है। नाम से क्‍या होता-जाता है ? वेदर्भ नाम से 
ग्रभिहित होनेवाला काव्य भी हीन हो सकता है श्रौर गौडीय में भी उत्कृष्टता रह सकती है । 
यद्च्छा से उद्मावित नाम काव्य के उत्कर्षापकर्ष के विधायक नहीं हो सकते । 
वेदर्भ काव्य? में स्पष्टता, ऋजुता, कोमलता हो ही और पुष्टा्थता तथा बक्रोक्ति न हो तो 
वह संगीत के समान केवल श्रुतिमधुर होगा, श्र्थात्‌ उसमें केवल बाह्य रंजकता होगी, हृदय 
का स्पर्श करने की मारमिकता नहीं । 

इसके प्रतिकूल वह गौडीय 3 काव्य भी कहीं अच्छा है जो अ्लूकारयुक्त, ग्राम्यता- 
रहित, श्रर्थवान्‌, न्‍्यायसंगत और अ्नाकुल हो । तात्पयं यह कि नाममात्र से किसी वस्तु 
को अच्छा या बुरा, उत्कृष्ट या अपकृष्ट नहीं कह सकते; उसके गुणों पर विचार करके ही 
कुछ कहना चाहिए। जो लोग यह मानते हैं कि वैदर्भ नाम की सभी रचनाएँ श्रेष्ठ हैं 
और गौड कहलानेवाली सभी हीन, वे भूल करते हैं। इन नामों से काव्य का आन्‍्तरिक 
तथा तात्त्विक बेशिष्दय व्यक्त नहीं होता, अ्रतः ये उपेक्षणीय हैं । द 
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१. वेदर्भादिकृतः पन्‍्था: काब्ये मागे इति स्मृतः | 

रीछ गताविति धातोः सा ब्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते ॥ -+स० कं? २।४१। 
२. अपुष्टा्थमवक्रोक्ति प्रसन्नमजु कोमलम्‌ ! 

भिन्न गेयमिवेदं तु केवल श्रुतिपिशलम्‌ ॥ --का० १।३४/। 
३. अद्वाखदग्ाम्यमथ्य' न्‍्याय्यमनाकुलम | 

गौढडीयमपि साधीयो बेदर्भमिति नान्‍्यथा | +>का० १॥३४। 


३४ 


भामह के इस संक्षिप्त विवेचन में भी एक बात पर्याप्त महत्त्व की है और वह यह 
कि देशभेद से शैली-भेद मानना अयुक्तियुक्त और निःसार है। इस संकेत को कूंतक ने 
बड़ी स्पष्टता से व्यक्त किया । उन्होंने कहा कि यदि देश-भेद के झ्राधार पर रीतियों को 
मानें तो देशों के अनन्त होने से रीतियाँ भी भ्रनन्त माननी होंगी), दो या तीन से ही काम 
नहीं चलेगा । दूसरी आपत्ति यह है कि जिस देश की जो रीति है, वहाँ के सभी कवियों 
को उसी में रचना करनी चाहिए पर ऐसा देखा नहीं जाता । एक ही स्थान में रहनेवाले 
दो कवि परस्पर भिन्न शैली का प्रयोग करते हैं। इसलिए देशधम के रूप में किसी एक 
रीति को स्वीकार कर उसी में सबका काव्य रचना सम्भव नहीं है । 


देश के आधार पर री तियों को स्वीकार करने में जिस आनंत्य की शंका कंतक ने की 

उसका स्पष्ट प्रमाण भोज ने दे दिया। उन्होंने ६ रीतियों का उल्लेख किया--वैदर्भी 
पांचाली गौडी, आ्रावन्‍ती, लाटी और मागधी ।* नाम के लिए रीतियाँ तो ६ उन्होंने गिना दीं 
पर इनका पारस्परिक अंतर स्पष्ट नहीं हो सका, हो भी नहीं सकता है । रीति के प्रमुख 
भेदक हैं समास और वर्ण-विन्यास। इनके आधार पर वेदर्भी और गौडी का ही अन्तर पूर्णतः: 
ग्राहुय होता है, दोनों की मध्यवत्तिनी पांचाली भी किसी प्रकार अंगीकार्य है पर श्रन्य में 
सांकय अ्परिहाय हो जाता है। यही कारण है कि दंडी ने दो का ही निर्देश किया--- 
“परस्पर सूक्ष्म भेद रखनेवाले वाणी के अनेक मार्ग (रीतियाँ) हैं पर उनमें यहाँ बेदर्भ 
भर गौड दो का ही वर्णन किया जाता है, क्योंकि उनका अन्तर सर्वंथा स्पष्ट है (प्रन्य में 
अन्तर की वह स्पष्ठता नहीं है) |? दोनों का भ्रन्तर दिखाने के लिए उन्होंने दस गुरों 
की चर्चा की । इलेष, प्रसाद, समता, माधुये, सुकुमारता, अथंव्यक्ति, उदारता, ओोज, 
कांति, समाधि ये दस गुर ४ वैदर्भ मार्ग के प्राण हैं, अर्थात्‌ उसमें अवदय रहते हैं; गौड 
मार्ग में इनका प्राय: विपर्यय देखा जाता है, श्रर्थात्‌ उसमें ये गुण या तो नहीं ही रहते या 
कहीं रहते भी हैं तो केवल अंशत: । तात्पय कि बेदर्भा मार्ग समग्रगुणसम्पन्न है श्नौर गौड 
तद्रहित । दंडी के मार्गों (रीतियों) को समझने के लिए पूर्वोक्त दस गुणों को हृदयंगम 
करना, जिनका निरूपण ६० कारिकाओं में है, आवश्यक है, क्योंकि उनके द्वारा ही रीतियों 
का स्वरूप स्पष्ट हो पाता है। कुंतक ने देश के आधार पर स्वीकृत रीतियों का खंडन कर 
उन्हें कवि-स्वभाव के आधार पर जो प्रतिष्ठित किया वह कहीं अधिक तकंसंगत था पर 


१. यस्‍्मात्‌ देशभेदनिबन्धनत्वे रीतिभेदान्ां देशानामानन्त्याद्‌ असंख्यत्वं प्रसज्येत । न च 
विशिष्टरी तिथुक्तत्वेन काव्यकरणं . .. . देशधमतया व्यवस्थाप यित्तुं शक्यते | . . . . तस्मिनू सत्ति तथाविध॑ 
काव्यकरणं सवस्य स्थात्‌ | >-ब० जी०, पृ० €€| * 

२. वेदर्भी चाथ पाज््वाली गौडीयावल्तिका तथा | 

.. लाटीया मागधी चेती षोढा रीतिनिंगबते ॥--स० कं० २४२ 

३. असस्‍्त्यनेको गिरां मार्ग: सूक्ष्मभेदः परस्परम | 

तंत्र वेदमंगोडीयो वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरी |--का० दु०, १४० 
४५ का० द० १।४१-४२| द द 
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गतानुगतिकता का आअ्राग्रह कुछ ऐसा प्रबल रहा कि आलंकारिकों ने उस ओर ध्यान 
नहीं दिया । द 

रीतियों के देशपरक नामकरण की अयुक्तता स्वीकार कर लेने पर भी यह प्रश्न 
उठता है कि क्‍या ये नामकरण स्वंथा यादुच्छिक थे ? देश-विशेष से क्‍या उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं था ? इस प्रसंग में बाणाभट्ठ का यह श्लोक ध्यान देने योग्य है : 


बलेषप्रायमुदीच्येषु प्रतीच्येष्वर्थंभात्रकस्‌ । 
उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्पेषु गौडेष्वक्षरडम्बर: ।---हर्षच्तरित : १७ 


--उत्तरवालों में इलेष का प्राचुर्यं, पश्चिमवालों में अ्रर्थमात्र का आग्रह 
दाक्षिणात्यों में उत्प्रेक्षा का बाहुलय और गौडों (पूर्ववालों) में शब्दाडंबर दिखायी देता है । 


उद्धृत श्लोक से इस धारणा को बल मिलता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की 
रचना-पद्धतियों की कुछ सुस्पष्ट विशेषताएँ थीं जो उस-उस क्षेत्र में लब्ध-प्रसर थीं और बहुमत 
उनका अनुसरण करता था। आरम्भ में उन विशेषताग्रों का बन्धन श्रपेक्षाकत अधिक दृढ रहा 
होगा पर जैसे-जैसे काव्य-सररियाँ विकसित होती गयीं श्रौर अभिव्यंजना में स्वच्छन्दता 
आती गयी वैसे-वैसे वे बन्धन ढीले पड़ते गये । कवियों की रुचि, शक्ति तथा प्रकृति के 
अनुसार वसा होना अनिवाये था पर परिवत्त न हो जाने के बाद भी नाम ज्यों-के-त्यों रह 
गये और ग्रब वे देशगत विशेषताओं के बोधक न. रहकर शलीगत विशेषताओ्रों के बोधक 
हो गये । वेदर्भी कहलानेवाली रीति विदर्भ तक ही सीमित नहीं रही--वह एक विशिष्ट 
प्रकार की अ्रसमस्त, मधुर शैली की सामान्य संज्ञा बन गयी जिसका प्रयोग कहीं भी 
हो सकता था । यही अवस्था गौडी आदि की भी हुई । वामन ने कहा ही है कि विदर्भ॑ 


आदि देशों में पायी जाने के कारण इन रीतियों के ये नाम पड़े हैं : 


विदर्भादिषु दृष्टत्वात्‌ तत्समार्या ।--का० सु० १२११० 
बाद में कृतक जैसे कुछ आलंकारिकों ने इन नामों की अयुक्तता बताकर परिवत्त न 
का आग्रह किया । दूसरे आलंकारिकों ने कहा कि ये नाम अ्रब देशविशेष से सम्बद्ध 
न होकर रचना-सरणि के वाचक हो गये हैं; साथ ही प्रचलित भी हो चुके हैं, अतः 
उन्हें परिवत्तित करने की झ्रावश्यकता नहीं । इसके लिए कोई-न-कोई नाम तो रखना ही 
होगा । फिर जो प्रचलित है उसे ही क्‍यों न रखें ? इस प्रकार ये नाम चलते रहे ।. 


दोष 


कविता ह्ृदयग्राही और प्रभावोत्पादक हो, इसके लिए झ्रावश्यक है कि वह दोषों 
से मुक्त हो। यही कारण है कि ग्रालंकारिकों ने दोष-परिहार के लिए अत्यधिक 
सतकंता का शभ्राग्रह किया है । दंडी ने कहा कि जिस प्रकार सुन्दर-से-सुन्दर शरीर दवेतकुष्ठ 
के एक दाग से भी अपनी कमनीयता खो बैठता है उसी प्रकार काव्य कितना भी रमणीय 
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क्यों न हो पर उसका उत्कषं थोड़े-से दोष से भी नष्ट हो जाता है । श्रतः दोष की उपेक्षा 
कभी नहीं करनी चाहिए । 


तदल्पसपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्ट कथञूचन । 
स्यथाद वषुः सुन्दरमपि शिवच्रेणेकेन दुभ गस्‌ू ॥।--का० द० ११६ 
भामह ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि एक भी सदोष दाब्द का प्रयोग 
न हो इसका सब प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोषयुक्त काव्य कुपुत्र के समान 
निन्‍दा का कारण बनता है 


स्वंधा पदमप्येक॑ न निगाद्ममवच्यवत्‌ । 
विलक्ष्मणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्‍्चते ॥।--- का० १। ११ 
वाग्भट (प्रथम) ने गुण, अ्रलंकार आ्रादि के निरूपण के पूर्व दोष का ही निरूपण 
किया और उसके लिए तक दिया कि केवल दोषहीन काव्य ही कीत्ति को देनेवाला है। 
यही नहीं, वह स्वर्ग की सोपान-परम्परा भी है। अतः दोषों का परिहार सर्वथा 
आवश्यक समझकर मैं आरम्भ में उन्हीं का उल्लेख करता हूँ । 


अदुष्टमेव तत्‌ कीत्त्य स्वर्गंसोपानपड़ः क्‍्तये । 
परिहार्यानतो दोषास्तानेवादोी प्रचक्षहे ॥|--वा० लु० २॥५ 


प्राचीन आलंकारिकों में भामह ने जितने विस्तार से दोषों का निरूपण किया है 
वैसा किसी दूसरे ने नहीं किया। संपूर्ण काव्यालंकार का लगभग आधा भाग (३९९ 
कारिकाओं में प्रायः १७० कारिकाएं) दोष-निरूपण-परक है । काव्य के श्रन्य तत्त्वों के 
के समान भामह के दोष-निरूपण में भी ऋ्रमबद्धता का अभाव है। उन्होंने तीन स्थलों 
पर दोषों की चर्चा की है। सबसे पहले प्रथम परिच्छेद में रीति की श्रालोचना करते 
समय, बिना किसी प्रक्रम के उन्होंने ६ दोषों--नेयार्थ, क्लिष्ट, अन्यार्थ, अवाचक, अयुक्तिमत्‌ 
और गूढशब्दाभिधान--का निर्देश किया है; इनके समनंतर ही, पर पृथक्‌ ४ और दोषों--- 
श्रुतिदुष्ट, अर्थदुष्ट, कल्पनादुष्ट तथा श्रुतिकष्ट--का । यहाँ न तो इन दोषों की चर्चा 
का कोई युक्ति-संगत आधार है, न. ६ और ४ के पृथक निर्देश का। सब के लक्षण 
उदाहरण भी नहीं है; जसे, क्लिष्ट का या गृढशब्दाभिधान का लक्षण है पर उदाहरण 
नहीं; इसी प्रकार श्रतिदुष्ट और श्रुतिकष्ट के उदाहरण हैं पर लक्षण नहीं। अनेक 
अलकारों में भी यही बात देखने को मिलती है । 


दोषों की चर्चा का दूसरा स्थल है द्वितीय परिच्छेद में जब उपमा अलंकार के 
निरूपण के बाद ७ उपमा-दोषों---हीनता, असम्भव, लिगभेद, वचनभ द, विपर्यय, उपसा- 
नाधिकत्व श्रोर असदृशता--का उल्लेख हुआ है जिनके लिए भामह मेधावी के ऋणी हैं। 


इसके बाद पूरे चतुर्थ और पंचम परिच्छेदों में दोष का व्यापक वर्णन है। वस्तुत 
ये परिच्छेद दोष-परिच्छेद कहे जा सकते हैं। चतुर्थ परिच्छेद के आरंभ में भामह ने ये 


३७ 
दोष गिनाये हैं १. अनर्थ; २. व्यथं; ई. एका्थ; ४. संसंशय; ४५. अपक्रम; 
६. शब्दहीन; ७. यतिश्रष्ट; ए. भिन्नवृत्त; ९. विसन्धि; १०. देश-काल-कला-लोक- 
न्‍्याय-आगस-विरोधी; ११ प्रतिज्ञाहेतु-दृष्टांत-हीन । इनमें प्रथम दस दोषों का वर्णन 
चतुर्थ परिच्छेद में और ग्यारहवें--प्रतिज्ञा-हेतु-दृष्टांत-हीन---का पंचम परिच्छेद में है । 
अंतिम का निरूपण करनेवालें एकमात्र श्राचार्य भामह हैं। दंडी ने ककश” कहकर 
उसकी उपेक्षा की और बाद के आलंकारिकों ने भी उसे ग्रहण नहीं किया, कारण कि 
काव्य से उसका साक्षात॒ सम्बन्ध नहीं है। भामह के प्रथम निदिष्ट दस दोष भरत-प्रदर्शित 
दस दोषों पर ग्राश्रित हैं और दंडी ते? भी प्राय: उन्हें ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लिया है । 
उनमें नाम और लक्षण को लेकर कहीं-कहीं जो भ्रन्तर दिखायी देता है वह ञ्रकिचित्कर है 
थोड़ा भी ध्यान देने पर उनके आधार की एकता स्पष्ट हो जाती है। 


चकि प्रतिज्ञा, हेतु आदि तकंशास्त्र से संबद्ध हैं श्रत: उस शास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति 
के लिए उनका अवगम कष्टसाध्य है। यों, कोई भी ज्ञान अनुपादेय नहीं होता, फिर भी 
साक्षात्‌-अ्रसाक्षात्‌ का भेद तो रहता ही है। झआरम्भ में न्यायाश्रित प्रतिज्ञा आदि का 
निरूपणा कर पीछे भामह ने यह दिखाने की चेष्टा की है कि काव्य में उनकी क्‍या 
सार्थकता है । 


इन सुत्रिदिष्ट दोषों के अभ्रतिरिक्त काव्यालंकार में भ्रनेक दोष यहाँ-वहाँ प्रकीर्ण 
रूप से भी वर्त मान हैं। अपुष्टार्थता, वक्रोक्तिहीनता, ग्राम्यता, आकुलताएई का उल्लेख 
वेदर्भी-गौडी रीतियों की चर्चा के प्रसंग में हुआ है। यत्रपि आकुलता को दीषों में 
उन्होंने कहीं भी गिनाया नहीं है पर उसे हेय हर तरह से माना है ।४ इसी प्रकार एक 
स्थान पर* उन्होंने अहृद्यता, असुनिभ दता (जिसका अथ सुगमता से फूट न सके, श्रर्थात्‌ 
असुलभाथ ता) और अपेशलता का निर्देश किया है । इसके थोड़ा ही आगे विरुद्धपद, अस्वर्थे 
(जिसका ग्रर्थ सुन्दर न हो), बहुपुरण (पादपूरण), व्यायतता (अभ्रनावश्यक विस्तार) को 
चर्चा है।» दोष-निरूपण के प्रसंग में इनका उल्लेख न होने से प्राय: इनकी शोर ध्यान 


2. विचारः ककशप्रायः तेनालीढेन कि फलम्‌ --का० द० ३॥ १२७ 


२. निगृढमथन्तरमथहीनं भिन्नाथमेकाथम मिप्लुताथम्‌ | 
न्‍्यायादपेत॑ विषम॑ विस स्थिश्शब्दच्युतं वे दश काव्यदोषा: ॥--ना० शा० १७८८। 
३. अवाधथव्यथमेकाथ ससंशयमपक्रमम्‌ । 


शब्दहीन यतिदश्रष्टं भिन्नवृत्त विसल्धिकम्‌ || 
देशकालकलालोकन्यायागमविरोधि च | 

इति दोषा दशवते वर्ज्याः काथ्येषु सूरिमि: [-+का० द० ३॥२२४-२६॥ 
का० लं० २।३४-३४ | 

का० लं० ३।४४; ४६७ | 

का लं० ५(।६२ | 

का० लं० ४।६७ | 


शी मअ 


2 
नहीं जाता पर इसमें संदेह नहीं कि ये भामह की दोष-दहान-समर्थ प्रतिभा के प्रमाण हैं। 
यदि उन्होंने इन्हें भी क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया होता तो निश्चय ही अ्रधिक श्रेय के 
भागी होते । फिर भी इतना निस्संदेह कहा जा सकता है कि उत्तरवर्त्ती आलंकारिकों 
के दोष-विवेचन में इन प्रकीर्ण दोषों से भी सहायता मिली होगी । 

उपयु क्त दोषों की मीमांसा से स्पष्ट है कि इनका सम्बन्ध काव्य के बाह य तत्त्वों-- 
शब्द, श्रथ॑ं, छंद भश्रादि--से है, श्रांवरिक तत्त्वों, जेसे रस या ध्वनि, से नहीं । बात यह है 
कि इन दोषों को उद॒भावना के समय स्वयं काव्य-समीक्षा ही निर्माणावस्था में थी, 
स्वभावत: उसकी दृष्टि स्थूल और और बाह य तत्त्वों तक ही सीमित थी । ध्वनि-सिद्धान्त 
की प्रतिष्ठा भ्रभी हुई नहीं थी; रस-सिद्धान्त को दृश्य काव्य के बाहर मान्यता मिली नहीं थी । 
ऐसी स्थिति में काव्य के बहिरंग पर विचार न होता तो होता क्‍या ? जैसे-जैसे 
काव्य के आंतरिक तत्त्वों का परिज्ञान होता गया वैसे-वैसे दोषों के निरूपपण में भी सूक्ष्मता 
आती गयी और तब दोष केवल शब्द, अर्थ तक सीमित न रहकर रस-सापेक्ष बन गये । 
फिर तो ऐसी स्थिति आयी कि शब्द और अर्थ का स्वतंत्र अ्रस्तित्व लुप्तप्राय हो गया, 
वे रस व्यंजक मात्र रह गये और उनके गणदोष का विवेचन भी इस दृष्टि से होने लगा 
कि वे कहाँतक रसानुभूति के साधक या बाधक हैं । 

गुण 

द्वितीय परिच्छेद के आरंभ में भामह ने गुण की अत्यंत संक्षिप्त--केवल तीन कारिकाश्रों 
में--चर्चा की है। यह चर्चा इतनी अपर्याप्त है कि इससे लेखक की गुरण-सम्बन्धी धारणा 
को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती । गुण किसे कहते हैं ? उसकी काव्य में 
क्या उपयोगिता है ” काव्य के अन्य तत्त्वों के साथ. सका क्‍या सम्बन्ध है ?--ऐसे 
मौलिक और अपेक्षित प्रश्नों का भी समाधान उन्होंने नहीं किया है । वे कारिकाएँं हैं : 

माधुयेसभिवाब्छन्तः प्रसादं॑ च सुमेधसः । 

समासवन्ति भूयांसि न पदानि प्रयुझुजते ॥॥--२॥१ 

केचिदोजो5भिधित्सन्तः समस्यन्ति बहुन्यपि । 

पथा मन्दारकुसुमरेणुपिञज्जरितालका ॥---२१२ 

श्रव्य नातिसमस्तार्थ काव्यं मधुरभिष्यते । 

आविद्ददड्भडता बालप्रतीतार्थ' प्रसादवत्‌ ॥॥--२।३ 

इनमें गुण का सामान्य लक्षण कहीं निदिष्ट नहीं है। पहली कारिका में भामह का 
कहना है कि माधुय॑ और प्रसाद में समस्त पदों का अधिक प्रयोग नहीं होना चाहिए। 
दूसरी' कारिका में श्रोज का लक्षण और उदाहरण है परन्तु न लक्षण पूर्ण है, न उदाहरण 
संगत । लक्षण इतना ही है कि ओज गुण में बहुत पदों का समास रहता है (वर्णों के 
सम्बन्ध में कोई नियमन नहीं है) | परिणामतः जो उदाहरण दिया गया है वह समास- 
बाहुल्‍य रहने पर भी श्रोज के बदले माधुय्य गुण का उदाहरण हो गया है। तीसरी कारिका 
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में माधुर्य और प्रसाद के लक्षण हैं पर उदाहरण दोनों में एक का भी नहीं है। जो 
काव्य श्रव्य (सुनने में अच्छा) और अनतिसमस्त हो वह मधुर और जिसका अर्थ विद्वान्‌ से 
लेकर स्त्री-बच्चे तक समझ जाये वह प्रसादयुक्त । गुण के विषय में भामह के कथन का 
निष्कर्ष इस प्रकार है : 

ओज--समास-बाहुल्य । 

साधुर्ष--श्रव्यत्व, अनतिसमस्तत्व । 

प्रसाद--अश्रथ सुलभत्व, अ्रनतिसमस्तत्व । 


भामह का गुणा-निरूपरा स्थल होते हुए भी बहुत कुछ ठीक है । उन्होंने प्रत्येक गुण 
के अन्तनिहित वेशिष्ट्य को यथासम्भव देखने की चेष्टा की है। त्रूटि यह है कि उसमें 
सूक्ष्मता एवं गंभीरता का अभाव है, साथ ही सांकय भी है। हाँ, एक बात में उनका श्र य 
और महत्त्व स्वीकार करना पड़ता है और वह यह कि तीन गुणों का निर्देश करनेवाले वे 
प्रथम आचाये हैं। भागह के पूव॑वर्त्ती भरत ने १० गुण माने थे, उत्तरवर्त्ती दण्डी ने १०, 
वामन ने २०, भोज ने ४८ । गुणों की यह संख्या-वृद्धि प्रायः यादुच्छिक थी, उसमें तक 
और युक्ति का अभाव था। आनन्दवधन और मम्मट ने काट-छाँटकर उसे ग्रधिक 
वेज्ञानिक आधार पर खड़ा किया । भामह ने युक्तिपू्वक अपना पक्ष भले ही प्रस्तुत नहीं 
किया पर गुणों की संख्या को ३ तक ही सीमित रखने में वेनिश्वय ही प्रानन्दवर्धन के 
अग्रगामी ठहरते हैं। यदि ऐसा उन्होंने समझ-बूझकर किया तो निस्सन्देह बहुत बड़े महत्त्व 
के भागी हैं । यह ऐसी विशेषता है जो किसी भी ग्रध्येता का ध्यान आक्ृष्ट किये बिना नहीं 
रह सकती । नारायण बनहद्ी ' और दछ्वी० राघवन * ने इस सम्बन्ध में यह कल्पना की है कि 
गलंकार-शास्त्र के विभिन्न स्वतंत्र संप्रदाय चल रहे थे; उनमें एक का अनुगमन भामह ने किया 
जिसमें गुणों की संख्या तीन थी, और दूसरे का भरत, दंडी आदि ने, जिसमें गुणों की संख्या 
दस थी । बनहद्री ने इन्हें क्रश: काइमीर और वेद संप्रदाय कहा है । यह कल्पना अ्रसंगत 
नहीं जान पड़ती । 


ग्रगा शब्द का भामह ने एक और जगह प्रयोग किया है। भाविक ग्रलंकार की 
चर्चा करते हुए उन्होंने उसे प्रबन्धविषयक गुण? कहा है। भाविक को गुण किसी 
गआलंकारिक ने नहीं माना है, स्वयं भामह ने भी उसका निरूपण ग्रलंकारों के प्रकरण में ही 
किया है। अच्तर यही है कि जहाँ और आलंकारिकों ने भाविक की स्थिति स्फुट पद्यों में 
मानी है वहाँ भामह ने प्रबन्धगत । भाविक का लक्षण है भूत या भावी वस्तु का प्रत्यक्षा- 
यमाणत्व जो किसी एक पद्य में भी हो सकता है और प्रबन्ध में भी । यहाँ गृण का प्रयोग 
वैशिष्टय के श्रर्थ में है, गण के पारिभाषिक श्रथ॑ में नहीं । 
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१. काव्यालंकारसारसंग्रह की भूमिका, ४० ३१ | 
२. अआृगारप्रकाश, ४० २६३ | 
३. भाविकत्वमिति प्रा: प्रबन्धविषयं गुणम्‌ | “>का० लै० ३॥४३ ' 





अलंकार 


भामह का अलंकार-निरूपरा पर्याप्त व्यापक और महत्त्वपूर्ण है। सच पूछिए तो 
काव्यालंकार में उन्होंने दो ही विषयों का विस्तृत विवेचन किया है. और वे हैं श्रककार 
तथा दोष । उनके द्वारा चचित अ्र॒लंकारों का काव्यगत महत्त्व तो है ही, ऐतिहासिक 
महत्त्व भी बहुत बड़ा है, क्योंकि अ्रलंकार-शास्त्र के वह आद्य आचार्य हैं। 

भामह को अलंकारवादी कहा जाता है। वह किस रूप में श्रलंकारवादी हैं, इसे 
देख लेना श्रच्छा होगा। जिस प्रकार वामन ने रीति को, आनन्दवर्धन ने ध्वनि को या 
विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा माना उप्त प्रकार भामह ने कहीं भी अलंकार को 
काव्य की प्रात्मा नहीं कहा; उन्होंने प्रलंकार का स्पष्ट लक्षण भी नहीं किया । फिर भी 
वह अलंकारवादी हैं तो कैसे ? सम्भवत:ः इसलिए कि उन्होंने 
द १, गलंकार को काव्य-शोभा का आधायक तत्त्व बताया । 

२. अपने ग्रंथ का बहुलांश (४०० में १५१ कारिकाएँ) अ्रलंकार-निरूपण में व्यय 
किया । पर इस सम्बन्ध में स्मरण रखना चहिए कि भामह के समय में या उनके बाद भी 
अलंकार शब्द का प्रयोग केवल उपमा-रूपक आदि के संकुचित अर्थ में न होकर काव्य- 

न्दर्य के निष्पादक सभी तत्त्वों के लिए होता था। दंडी, वामन आदि की जक्तियों से 
यह स्पष्ट है । वामन ने तो 'सोन्दययंमर॒लड्भार' कहकर निर्श्रान्त रूप से प्रतिपादित कर 
दिया कि अलंकार सौन्‍्दय॑मात्र को कहते हैं। ग्रतः काव्य-शोभा के जो भी निष्पादक हुए 
वे अलंकार शब्द के वाच्य बन गये । दंडी का कथन इस दृष्टि से ध्यातव्य है : 

काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलडूगरान्‌ प्रचक्षते |--का० द० २।१ 

उन्होंने गुण और अलंकार में भी भेद नहीं माना। यही क्‍यों, मुख आदि ५ 
संधियों, उपक्षेप भ्रादि ६४ संध्यज्ञों/ केशिकी आदि ४ वृत्तियों, नर्म॑ झ्रादि १६ वृन्त्यज्डों 
और भूषण आदि ३६ लक्षणों को भी उन्होंने अलंकार में गिनत लिया । 

यच्च सन्ध्यद्भवत्त्यड्भरगलक्षणाद्यागसान्तरे । 
व्यावणितमिदं चेष्ठसलड्भूरतयेव नः ।--का० द० २१३६७ 

“”अआगमास्तर, अर्थात्‌ दूसरे शास्त्र (भरत-कृत नाट्यशास्त्र) में जो सन्धि, सन्ध्यद्ध, 

वृत्ति, वृत्यज्ध, लक्षण झ्रादि सविस्तर वरित हैं उन्हें भी हम अ्रंकार ही मानते है । 
.. अलंकार शब्द का प्रयोग-स्थल कितना विस्तृत था यह इससे स्पष्ट है।. 

इसका एक और प्रमाण यह है कि रस को भी जब श्रव्यकाव्य में स्थान मिला तब 

उसे रस न कहकर रसवदलड्डगर कहा गया ! 





१. रूपकादिरलइ्डारस्तस्वान्येबहुधोदितः | 
न कान्तमपि निमभू ष॑ विभाति वलिताननम्‌ || --का० लं० ११४! 
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ग्रंत: भामह यदि अलंकारवादी हैं तों इसी व्यापक शअ्रथ में, श्रन्यथा उन्हें अलंकार- 
वादी की शअ्रपेक्षा बक्कोक्तिवादी कहना अ्रधिक न्याय्य है। उनके द्वारा निर्मित काव्य-लक्षण 
की परीक्षा के प्रसंग में हमने दिखाया है कि वह वक्रोक्ति को ही काव्य का अनिवार्य तत्त्व 
मानते हैं, अलंकार को नहीं। वक्रोक्ति और अलंकार दो वस्तुएँ हैं, वक्रोक्ति श्रछंकार 
(चमत्कार) का हेतु है, उससे एकरूप नहीं । बिना वक्रोक्ति के चमत्कार आा ही नहीं 
सकता । 

भामह के अनुसार अलंकार का मूल तत्त्व है अतिशयोक्ति और ग्रतिशयोक्ति का अर्थ है 
लोकातिक्रान्तगोचर वचन : 


निमित्ततो बचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 
मन्यन्ते5तिदशयोतक्ति तामलरूड्भरटरतया यथा ॥॥--२॥८१ 


भामह की इस मान्यता का उत्तरवर्त्ती आलंकारिकों ने भी मुक्तकंठ समर्थन किया है । 
दंडी ने दृढतर शब्दों में कहा कि 
अलड्ूरान्तराणामप्येकमाहु: परायणस्‌ । 
वागीशमहितामुक्तिमिमामतिशयाह्वयाम्‌ ---का० द० २।२२० 
“बृहस्पति द्वारा प्रशंसित यह अतिशयोक्ति अन्य अ्लंकारों का भी प्रधान और 
सवश्रेष्ठ आधार है। 
आनन्दवर्धन ने भी उसकी उपादेयता स्वीकार की है--प्रथमं तावदतिशयोक्ति- 
गरभ ता सर्वालड्रूरेषु दकक्‍्यक्रिया । कृतेव च सा सहाकविभिः कामपि काव्यच्छायां पुष्यतीति 
कथं ह्ातिदययोगिता स्वविषयोचित्येन क्रियमाणा सती काव्ये नोत्कर्षमावहेत्‌ । 
-“प्व०, पृ० २५९ 
अर्थात, पहले तो सभी अलंकारों की अ्रतिशयोक्तिगर्भता संभव है। महाकवियों 
के द्वारा प्रयुक्त होकर ही वह अवर्णनीय काव्यशोभा को पुष्ट करती है । विषय के श्रौचित्य 
के अनुरूप अतिशयोक्ति का उपनिबन्ध काव्य में उत्कर्ष क्योंकर न लायगा ? 


काव्य-प्रकाश के दशम उल्लास में 'विशेष' भ्रलंकार का निरूपण करते हुए मम्मट ने 
भी अतिशयोक्ति को झलंकारों का प्राण स्वीकार किया है । 


सर्वत्र एवंविधविषयेषतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते। तां विना प्रायेणा- 
लड्ूगरत्वायोगात्‌ ।--का० प्र०, पु० ७४३ 


यह अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति नामक अलंकार नहीं बल्कि अलंकारत्व का बीजभृत 
तत्त्व है । अतिशयोक्ति नामक अलंकार में भ्रतिशयोक्ति शब्द योगरूढ है और यहाँ यौगिक, 
ग्रत: उसका सामान्य पअ्रथं ही अभिप्रेत है । 

भामह के 'सेषा सबंब वकोक्तिः इस कथन का श्र करते हुए प्रायः सभी ने श्रति- 


शयोक्ति को वक्रोक्ति का पर्याय बताया है पर हमारी धारणा है कि ग्रंथकार दोनों को 
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पर्याय रूप में उपस्थित करने के पक्षपाती नहीं हैं। पहले दोनों शब्दों के वाच्यार्थ को 
ही लें। प्रतिशयोक्ति भर बक्रोक्ति में जो अतिशय श्र वक्र शब्द हैं वे क्या एक ही श्रर्थ के 
वाचक हैं ? श्रतिशयोक्ति का अर्थ है बढ़ा-चढ़ाकर कहवा और वतक्रोक्ति का श्र है घुमा- 
_ फिराकर कहना । फिर दोनों पर्याय कैसे हुए ? अतिशयोक्ति का लक्ष्य है गुरातिशययोग 
आर बक्रोक्ति का अभिव्यंजनावैचित्रय | चमत्कार के लिए दोनों ग्रावश्यक हैं। श्रत: इसको 


ग्रतिशयोक्ति>- वक्रोक्ति >" चमत्कार न कहकर 
प्रतिशयोक्ति-+वक्रोक्तिजजचमत्कार कहना भ्रधिक 


संगत है। अतिदायोक्ति काव्य में लोकोत्तरता-असाधारणता लाती है और वक्रोक्ति 
रमणीयता । जैसे, किसी ने कहा कि नायिका का सुख चंद्रमा से बढ़कर सुन्दर है तो इसमें 
अतिशयोक्तिजन्य अ्रसाधारणता तो हुई पर रमणीयता नहीं आयी । यह कथन भ्रसाधारण 
होते हुए भी चमत्कारशुन्य है। तुलसीदास ने सीता के मुख का सौन्दर्य-वर्णन करते 
समय बात यही कही कि उनका मुख चन्द्रमा से बढ़कर सुन्दर है पर वक्रोक्ति का योग हो 
जाने से उसमें चमत्कार आ गया । 


जनस सिधु पुनि बंधु बिष दित सलीन सकलंक । 
सिय मुख समता पाव किसि चंद बापुरो रंक ।। 


इसलिए अतिशयोक्ति को वक्रोक्ति का पर्याय कहना अमान्य है। 'सैषा सर्वेव वक्रोक्ति:' में 
भामह का तात्पर्य यह नहीं है कि भ्रतिशयोक्तिमात्र वक्रोक्ति है बल्कि यह कि वक्ोक्ति में 
अ्रतिशयोक्ति अवश्य रहती है, पर रमणीयता उत्पन्न करना अ्तिशयोक्ति का नहीं, वक्रोंक्ति 
का व्यापार है। यह उन्होंने श्रागे श्रनेकधा स्पष्ट किया है । 

अनथार्थों विभाव्यते--वक्रोक्ति से श्रर्थ विभावित होता है, श्रर्थात्‌ रमणीय-- 
आस्वादयोग्य--बनता है | 

को$लडूगरोइनया विना--वक्रोक्ति के बिना कौन अलंकार संभव है, श्रर्थात्‌ चमत्कार 
संभव ही नहीं है । 

हेतु, सूक्ष और लेश अलंकारों के खंडन के प्रसंग में भी भामह ने अतिशयोक्ति 
का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये अलंकार इसलिए स्वीकार्य नहीं है कि इनमें 
वक्रोक्ति नहीं रहती-- वक्रोक्यनभिधानत:ः । 

पंचम परिच्छेंद में उन्होंने फिर कहा कि 

. वाचां वकराथंशब्दोक्तिरलड्भगराय कल्पते ।---५।६६ 

इन कथनों से निविवाद सिद्ध है कि भामह वक्तोक्तिवादी थे, अलंकारवादी नहीं । 

भागह वक्रोक्तिविद्विष्ट रचना को ही काव्य मानते हैं; जहाँ वक्रोक्ति नहीं वहाँ 
काव्यत्व नहीं । उनके श्रनुसार वक्रोक्तिशन्य अ्रभिधान वार्त्ता है । 

गतो5स्तमर्को भातीनदुर्यान्ति वासाय पश्षिराः । 

इत्पेवमादि कि काव्य वात्तमिनां प्रचक्षते ॥|---२।८७ 


रे 


भागमह द्वारा वणित गअ्रलूकारों की संख्या ३२८ है। भरत-निरदिष्ट ४ अ्ररुकारों की 
तुलना में यह ३८ की संख्या निश्चित प्रगति की सूचक है। इन अलंकारों में कितने 
पूर्वप्राप्त हैं और कितने स्वयं भामह द्वारा उदभावित, इसका संकेत ग्रंथ में नहीं मिलता । 
उदाहरणों के विषय में उन्होंने यह श्रवश्य कहा है कि ये मेरे हैं : 

स्वयं. कृतेरेव निदर्शनेरियं 
मया प्रक्‍्ल॒प्ता खलू वागलजूः तिः |---२।९८ 

अलंकारों के सम्बन्ध में उनका कहना है कि मैंने स्वयं भ्रपनी बुद्धि से निश्चय 
करके इनका वर्णन किया है जिसका अर्थ यही हो सकता है कि प्रचलित श्रलंकारों के ग्रहण 
और त्याग में उन्होंने अपने विवेचकत्व तथा निर्णय से काम लिया है । 


भाभह द्वारा वणित अलंकारों में २ शब्दालंकार और ३६ श्रर्थालंकार हैं । 


शब्दालंकार--१. अनुप्रास; २. यमक; । 

अर्थालंकार-- १. रूपक; २. दीपक; ३. उपमा; ४. ग्राक्षेप; ५. श्रर्थान्तर- 
न्यास; ६, व्यतिरेक; ७. विभावना; 5८. समासोक्ति; ९. अतिशयोक्ति; १०. यथासंख्य ; 
११. उत्प्रेक्षा। १२. स्वभावोक्ति; १३. प्रेय; १४. रसवत्‌; १५, अर्जस्वी; 
१६, पर्यायोक्त। १७, समाहित; १८- उदात्त; १९. हिलष्ट; २०. अपक्वति; 
२१. विशेषोक्ति; २२. विरोध; २३. तुल्ययोगिता; २४. अप्रस्तुतप्रशंसा; २५. व्याजस्तुति; 
२६. निदर्शना; २७. उपमारूपक; २८. उपमेयोपमा; २९. सहोक्ति; ३०. परिवृत्ति; 
३१ .ससंदेह; ३२, अनन्वय; ३३, उत्प्रेक्षाययव; ३४. संसृष्टि; ३५, भाविकत्व; 
३६. आधी: । 


यहाँ निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं : 


१. भागमह ने अलंकार का कोई सामान्य लक्षण नहीं दिया है । 


२.  शब्दालंकार और श्रर्थालंकार का न तो क्षेत्र-निर्धारण है, न अलंकारों का 
वर्गीकरण । द 

३. अलंकारों के पौर्वापर्य में कोई यौक्तिक क्रम नहीं है । एक अलंकार के बाद 
दूसरा अलंकार यों ही रख दिया गया है । 

४. अनेक अलकारों, जैसे ग्राम्यानुप्रास, लाटानुप्रास, दीपक, प्रेय, अर्जस्वी, 
समाहित, उदात्त आदि, के लक्षण हैं ही नहीं, केवल उदाहररा हैं । 

५. परम्पराप्राप्त अलंकारों में कुछ का खंडन है ,जसे हेतु, सूक्ष्म और लेश का; 
कुछ का अ्रनिच्छापूर्वक उल्लेख है, जैसे स्वभावोक्ति या आाशीः का । 

६. कुछ अलंकारों में इतना सांकर्य है कि उनका अंतर दिखाना सम्भव नहीं, 
उदाहरणाथे श्लिष्ट और रूपक का, उपमारूपक और रूपक का अश्रथवा उत्प्रेज्ञावयव और 
संसृष्टि का । 
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उत्प्रेज्ञावयव का लक्षण है : 
श्लिष्टस्यार्थेन संयुक्त: किज्चदृत्प्रेक्षयान्वितः । 
रूपकार्थेन च. पुनरत्प्रेज्ञावयवोी यथा (-- ३१४७ 
श्रौर संसृष्टि का लक्षण है : क्‍ 
' बरा विभूषा संसृष्टिबं द्व लड़ूग्रयोगत : ।--३।४९ 
उत्प्रेक्षावयव में श्लिष्ट, उत्प्रेज्ञा और रूपक इन तीन का मेल है और संसृष्टि 
वहीं होती है जहाँ अनेक ग्र॒लंकारों का मेल रहता है; फिर उत्प्रेक्षावयव को पृथक मानने 
की क्‍या आवश्यकता ? 


७. एक अलंकार की श्रपेक्षा अनेक अलंकारों की एकत्र स्थिति अ्रधिक शोभा- 
जनक होती है, जैसा कि संसृष्टि को वरा विभूषा' कहने से स्पष्ट है। अ्लंकारों की वह 
स्थिति परस्परसापेक्ष हो या निरपेक्ष (जिसके आधार पर आगे चलकर संकर और संसृष्टि 
का पार्थेक्य निर्धारित हुआ) इसपर भामह मौन हैं । 


०-. भाविक को भागमह ने प्रबन्धगत ही माना पर उत्तरवर््ती आलंकारिकों ने 
उसका अस्तित्व सरुफुट पद्यों में भी दिखाया । 

९. उदात्त के दो रूप भाभह ने प्रस्तुत किये : एक श्राशय की महत्ता में; दूसरा 
विभूति की महत्ता में । श्रागे चलकर आशय की महत्तावाला पक्ष उपेक्षित हो गया और 
विभूति की महत्ता में ही उदात्त प्रलंकार माना जाने लगा । 


१०. रस का रसवत्‌ नाम से अलंकार में ग्रहण । 

११. भामह में भेद-बाहुल्य की प्रवृत्ति नहीं है। उनका सिद्धान्त था>-न 
ज्यायान चिस्तरो सुधा ।--२॥३८ 

अत: उन्होंने अलंकारों का मूल रूप ही दिया है, भेदोषभेद को छोड़ दिया है जो 
दंडी को बहुत प्रिय है | उदाहरणार्थ दंडी ने उपमा के ३२ भेद किये जो भ्रागे चलकर 
छोड़ दिये गये । 

१२, भामह-कत अलंकार-लक्षण प्राय: स्पष्ट हैं श्रौर उदाहरण लक्षणानुकूल । 
यह ठीक है कि उनमें अनेकन्न परिमाजजन का अ्रभाव है जो प्राचीनता के कारण हैं । 

१३. मेधावी के द्वारा निर्दिष्ट सात उपमा-दोषों को उद्घत कर भामह ने उन 
पर स्वीकृति की मुहर लगायी है श्रौर इस प्रकार भंग्यंतर से अलंकार को दोष-मृक्त रखने 
का शआ्राग्रह किया है । 

१४. भाभगह ने उपमा, और इस प्रकार समस्त सादश्यमूलक श्रलंकारों के मूल में 
वरत मान एक असंगति का बड़ी स्पष्टता से निवारण किया है । एक वस्तु की तुलना जब 
दूसरी वस्तु से करते हैं तब उनमें सर्वतोभावेन सादृश्य होना चाहिए, तभी वह तुलना उचित 
होगी पर किसी भी तुलना में ऐसा नहीं होता; फिर भी उपमा दी जाती है। इसके लिए 
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उन्होंने कहा कि गुणलेहशमात्र से भी साम्य दिखायी दे तो उपमा के लिए पर्याप्त है, क्योंकि 


सर्व सर्वेण सारूप्यं नास्ति भावस्य कस्यचित । 
यथोपपत्ति कृतिभिरुपमासु प्रयुज्यते ॥॥---२॥४ ६।। 


१५. भामह ने अलंकार और ग्रलंकार्य का श्रन्तर स्पष्ट नहीं किया है किन्तु 
इसकी ओर संकेत अवश्य है। - स्वभावोक्ति अलंकार की चर्चा करते हुए उनका यह कहना 
कि स्वभावोक्ति अलंकार है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, बताता है कि स्वभावोक्ति की 
अलंकारता उन्हें मान्य नहीं है। इसको कूंतक ने ग्रधिक विस्तार से स्पष्ट किया है। स्वभावोक्ति 
तो अ्लंकाय है; उसे ही यदि अ्रलंकार मान लें तो फिर अलंकार किसे कहेंगे ? कोई प्रपना 
अलंकार आप ही नहीं बन जाता; निपुण-से-निपुण व्यक्ति भी अपने कंघे पर स्वयं नहीं 
चढ़ सकता । 

फिर, पंचम परिच्छेद में उन्होंने कहा--- 

अंशुमद्भिह्च सणिभिः फलनिम्नेद्तव शाखिशिः । 

फुल्लेश्च. कुसुमे रन्ये्वाचो 5लड्ूरते... यथा ।---५।६४ 
तदेभिर ड्रेभ ष्यन्ते भूषणोपवनसत्रजः । 

वाचां वकार्थशब्दोक्तिरलड्भाराय. कल्पते ॥---५।६६ । 

कुछ कवि भास्वर मरिणयों, फल से झुके वुक्षों और विकसित पुष्पों का वर्णन करके 
समझ लेते हैं कि वाणी में चमत्कार श्रा गया, कविता बन गयी, किन्तु इन उपादानों से 
कहीं काव्य की शोभा बढ़ती है ? ये तो श्राभूषण, उद्यान और माला की शोभा बढ़ाने के 
साधन हैं। काव्य की शोभा तो वक्रोक्ति से होती है। यहाँ भी उनका अभिप्राय यही है 
कि जो अलंकाय॑ है उसे ही लोग अलंकार मान लेते हैं। इस प्रकार उदात्त वस्तुतः भ्रलंकार 
न होकर अलंकाये ही ठहरता है । 

१६. भाभह-कृत अलंकार-लक्षण में परिमारजन भले ही न रहा किन्तु अलंकार के 
बीजभूत वेशिष्ट्य का निर्देश अवश्य हुआ । यही कारण है उन्होंने जितने भी श्रलूंकारों 
का वर्णन किया वे प्राय: सभी उत्तरवर्ती आलंकारिकों द्वारा स्वीकृत कर लिये गये । रे८ 
अ्लंकारों में उत्प्रेक्ञावयव और उपमारूपक ही ऐसे अलंकार हैं जो स्वीकृत नहीं हुए । शेष 
अलकारों के स्वरूप में भी प्राय: ग्रन्तर नहीं हुआ है या जहाँ हुआ भी है वहाँ अ्रत्यल्प । 

कुल मिलाकर भामह का अलकार-निरूपण संतोषजनक कहा जायगा। उससे 
आगे के आलंकारिकों का पथ प्रशस्त हुआ, इसमें संदेह नहीं । 


शब्द और अथ _ 
शब्द और भ्रर्थ पर स्फुट रूप से भामह ने चतुर्थ, पंचम और षष्ठ परिच्छेदों में 
विचार किया है जिसका श्राधघार व्याकरण, न्याय, बौद्धदर्शन आदि हैं। १. यह विचार 
श्रत्यन्त संक्षिप्त और अपूर्ण है। २. भागह ने जो प्रइन उठाये हैं उनको भी, विना सम्यक्‌ 
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समाधान किये, बीच में ही छोड़ दिया है। जैसे, चतुर्थ परिच्छेद में शब्द और वाक्य का 
निरूपण करते-करते कह देते हैं कि द 

अन्नापि बहु वक्तव्यं जायते तत्तु नोदितम्‌ । 

गुरुभिः कि विवादेन यथाप्रकृतमुच्यते ।॥---४॥७ 


यदि गुरुओं से विवाद का संकोच था तो प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिए था और जब 
एक बार उठाया तब उसका पूर्ण विवेचन करना उचित था । 

इसी तरह षष्ठ परिच्छेद में शब्द के नित्यानित्यत्व का निरूपणा भी उन्होंने बिना 
उपसंहत किये ही छोड़ दिया है 


विनह्वरोउस्तु नित्यो वा सम्बन्धोड््थेन वा सता । 
नमोस्तु तेभ्यो विद्वद्भ्य: प्रमाणं येडस्थ निश्चितो ॥---६॥१५ 


३. इस निरूपरा में भामह की अपनी कोई मौलिक देन भी नहीं है। विभिन्न 
शास्त्रों के सिद्धान्तों का उन्होंने स्पर्श-मात्र कर दिया है। ऐसी स्थिति में उनकी सविस्तर 
मीमांसा से यहाँ कोई लाभ नहीं है। व्याख्या के प्रसंग में श्रपेक्षित चर्चा कर दी गयी है । 

पंचम परिच्छेद में न्याय और षष्ठ परिच्छेद में व्याकरण की जो बांतें कही गयी हैं 
वे हिन्दी के विद्यार्थी के लिए अनुपयोगी हैं। अतः इस पर विचार-विमर्श अनावश्यक है । 
काव्यशास्त्र के ग्रंथ में व्याकरण का समावेश दो हो ग्रंथों में मिलता है: एक तो 
प्रस्तुत ग्रंथ में, दूसरा वामन के काव्यालंकारसूत्र में । यह अंश कवि को व्याकरण की 
शिक्षा देने के लिए नहीं, बल्कि व्याकरण की काव्योचित बारीकियों की ओर ध्यान आ्राक्रष्ट 
करने के उद्देश्य से संनिविष्ट किया गया था, अत: बिलकुल निरुपयोगी था, ऐसी बात 
नहीं है । प्रारंभ में यदि कवि को प्रयोज्याप्रयोज्य शब्दों का संकेत मिल जाय तो निश्चय ही 
वह उसके लिए लाभकर होगा। फिर भी इनका सम्बन्ध काव्यशास्त्र से सीधा तो नहीं 
ही था, इसलिए बाद के झालुंकारिकों ने अपने ग्रंथों में इस प्रकरण का समावेश बंद कर 
दिया, जो उचित ही हुआ । 


मूल्यांकन 
भामह काव्यशास्त्र के एक प्रकार से आ्राद्य श्राचार्य हैं, क्योंकि उन्हीं से काव्यशास्त्र 
का सुसम्बद्ध इतिहास उपलब्ध है। उनके पहले भी काव्यशास्त्रीय विवेचन हुआ था, जैसा 
उन्हीं के लिखने से प्रमाणित है, किन्तु वह विनष्ट हो चुका है। भागमहोत्तरवर्त्ती 
प्रालकारिकों के ग्रंथों में भी उनके पूर्बवर्त्ती मतों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । इसके 
प्रतिकूल उद्भट, वामन, ग्रानन्दवर्धन, कुन्तक, अभिनवगुप्त, मम्मट, रुय्यक आदि मान्य 
आचार्यों ने बड़े श्रादर और संभ्रम से भामह की मान्यताओं को उद्धत किया है। प्रताप- 


रद्रीय के प्रणेता विद्यानाथ ने तो उन्हें सादर नमस्कार करके श्रपने ग्रंथ का आरम्भ 
किया है । 
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पर्वेभ्यों भामहादिभ्य: सादर विहिताअजलिः । 
वक्ष्ये सम्यगलड्डारशञास्त्रसवेस्वसंग्रहम्‌ ॥। --नायक-प्रकरण : कारिका २ 
यह तभी सम्भव था, जब इन आचार्यों ने भामह में कोई असुलभ वैशिष्ट्य देखा हो । 
वह वेशिष्ट्य क्या था ? 

१. पहला तो यह कि जहाँतक प्रगति हो चुकी थी उसे भामह ने संकलित, 
समन्वित, विशकलित तथा शंखलित किया और ऐसा करने में उन्होंने श्रपनी विवेचकता से 
काम लिया । जो ग्राह्मय था उसे ग्रहरा किया, जो त्याज्य था उसे छोड़ दिया; जहाँ संशोधन 
की आवश्यकता थी वहाँ संशोधन किया । वामन की बोली में वह 'अरोचकी'” थे, 'सतृरणा- 
भ्यवहारी' नहीं । उन्होंने स्वयं कहा है : 

गिरामलद्भूगरविधि: सविस्तरः स्वयं विनिष्चित्य घिया मयोदितः । ---३।५८ 


२. काव्य के प्रयोजनों को उन्होंने विस्तृत पठभूमि पर रखकर देखा; प्रेय के 
साथ श्रेय का भी समन्वय किया । काव्य को अपवर्ग का साधन सानने का यह प्रथम 
प्रयास था। भागह काव्य में कंसी उदात्तता की कल्पना करते थे, यह उसका अ्रसंदिग्ध 
प्रमाण है । 

३. भरत ने नादय को विनोदजनक माना था । भामह ने बिनोद के स्थान पर 
आनन्द को प्रतिष्ठित कर अधिक गंभीरता और सूक्ष्मता का परिचय दिया । विनोद में 
श्रस्थायिता होती है और हल्कापन भी, किन्तु प्रानन्द हृदय की वह सुखात्मक वृत्ति है जिसमें 
स्थायिता के साथ गंभीरता भी रहती है। इस भाँति काव्य हल्के विनोद या मनोरंजन- 
मात्र का जनक न होकर गंभीर आनन्द का साधक हुआ । ब्रह्मास्वाद-सहोदर कहलाने की 
क्षमता इस आ्रानन्द में थी, न कि विनोद में । 


४. भागमह ने काव्यशास्त्र की परंपरा में काव्य के प्रे रणा-पक्ष की ओर पहली 
(झशर सम्भवत: अन्तिम) बार इंगित किया । यह प्रथम परिच्छेद की पाँचवीं कारिका में 
जातु” पद के प्रयोग से स्पष्ट है, इसे हम काव्य-हेतुओं की चर्चा के प्रसंग में दिखा च॒के हैं । 
इस “ातु? में काव्य-प्रेरणा का जो बीज निहित था उसका पल्‍लवन अआागे चलकर होना 
चाहिए था पर नहीं हुआआ। कितना भी प्रतिभाशाली कवि क्यों न हो, वह सदा काव्य- 
सृष्टि नहीं कर पाता । उसकी प्रसुप्त शक्ति क्‍यों कभी ही कभी जगती है, यह मनोवैज्ञानिक 
प्रदन पर्याप्त रोचक और व्याख्यापेक्ष है । 

५. काव्य-हेतुओं का निदश करनेवाले प्रथम आचाय॑ भागमह हैं श्ौर उनके द्वारा 
निदिष्ट हेतु उत्तरवर्त्ती आलूंकारिकों द्वारा यथावत्‌ ग्रहण कर लिये गये | श्रन्तर केवल 
शब्द का रहा, वस्तु में कोई जोड़-घटाव नहीं हुझा । 

६. भरत द्वारा प्रतिपादित दस गुणों के स्थान पर प्रसाद, माधुये और झ्रोज इन 
तीन गुणों की स्वीकृति भामह की तत्त्वग्राहिणी बुद्धि का प्रमाण है। यह गुणत्रय ही समग्र 
काव्यशास्त्रीय परंपरा में गृहीत रहा, यह उसकी सारवत्ता और अ्खण्डनीयता का द्योतक है । 


है. 


श्राइचर्य तो यह है कि इस तकंसंगत संकेत को पाकर भी वामन ने गुणों की संख्या दस 
से तीन करने के बदले बीस कर दी। मम्मठ ने पूर्ण अ्रभिनिवेश और युक्ति से बीस का 
खाडइत कर भामह-सम्मत तीन गुणों की ही स्वीकार्यता सिद्ध की । 


७. भाभह ने जो देश-भेद से रीति-भेद मानने के सिद्धान्त का विरोध किया वह 
भी उनकी मोलिकता का परिचायक है। सम्भवतः रीतियों के देशाधारपरक नाम इतने 
प्रचलित हो चुके थे कि उत्तरवर्त्ती आलंकारिक उन्हें छोड़ नहीं सके; तथापि कुन्तक ने भामह 
से संकेत लेकर एक बार फिर देशाधारपरक रीतियों के खण्डन का प्रयास किया भ्रौर उन्हें 
कवि-स्वभाव के ऊपर आश्वित बताया | भामह ने 'तुष्यतु दुर्जनन्याय' से चलते-चलते इतना 
कह दिया कि यदि कोई वैदर्भ, गौड आदिनामों के ही प्रयोग का शआ्ाग्रही है तो वैसा करे पर 
वह सार्थक न होकर यादुच्छिक होगा । नामकरण किसी भ्रन्तनिहित गुण या वैशिष्ट्य के 
आधार पर भी होता है और कभी स्वेच्छागृहीत, अत: निरथंक भी । दोनों ही अवस्थाश्रों 
में उससे वस्तु का बोध तो होता ही है। देशों के आधार पर रीतियों के नाम द्वितीय 
कोटि में आयेंगे और यदि कोई उन्हें रखना चाहता ही है तो रखे । 


८. बक्रोक्ति को काव्यत्व का निष्पादक तत्त्व बताकर उन्होंने काव्य के एक 
श्रनिवार्य और व्यापक वैशिष्ट्य को प्रस्तुत किया । ध्वनि-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा के बाद 
भी वक्रोक्ति-सिद्धान्त को कुन्तक के जैसा कृती और विवेचनशील समर्थक मिला यह स्वयं 
उसकी सबलता और ग्राह्यता का प्रमाण है। वक्रोक्ति निःसन्देह ऐसा तत्त्व है जिसकी 
काव्य में उपेक्षा नहीं हो सकती । द 


९. जैसा हमने पहले कहा है, भामह में ऋ्मबद्धता का अभाव है, उन्होंने काव्य- 
लक्षण, गृग, रीति आदि पर सविस्तर विचार नहीं किया है, यह भी ठीक है, 
फिर भी उनकी गंभीर विद्वत्ता और सारग्राहिता ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें कोई 
शप्रस्वीकार नहीं कर सकता । उनकी अभिव्यंजना मूलत: सीधी और स्पष्ट है। उन्हें जो 
समादर मिला है उसके वह सर्वथा अ्रधिकारी हैं । 


आचार्य भामह-विरचित 


काग्यालड्ार 


( सभाष्य ) 


ग्रथम परिच्छेद 


मंगलाचरयण 


१. मसानसिक, वाचिक ओर शारीरिक कर्मों से सर्वहितकारी एवं सर्वज्ञ 
(परमात्मा) को प्रणाम कर बुद्धि के अनुसार इस काव्यालंकार (ग्रन्थ) को रचना 
करू गा | हा 

महर्षि पतंजलि के शब्दों में मंगलाचरण की उपयोगिता इस प्रकार है : 

मंगलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भव्नन्‍्त्यायुष्सत्पुरुषाणि च 
अध्येतारइच सिद्धार्था यथा स्युरेिति। --महाभाष्य, पस्पशाक्ति क 

--मंगल से आरंभ होनेवाले शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, उनसे संबद्ध पुरुष वीर 
तथा आयुष्मान होते हैं एवं अ्ध्येताश्रों की अभिलाषा पूर्ण होती है । 

मानसिक से स्मरण-चितन, वाचिक से नाम-जप तथा शारीरिक से प्रणिपात आदि 
प्रशाम के विधान अभिप्रेत हैं । 

किसी विग्नह या उपाधि को प्रणाम न कर ग्रंथकार परमपुरुष को ही प्रणाम 
करते हैं और उसके दो गुणों--स्वंहितकारिता एवं सर्वज्ञता--का निर्देश करते हैं। 


वस्तुत: इन दो विशेषरों में परमात्मा के अ्रधिकतर ग्णों का समाहार हो जाता है। _ 
सर्वेज्ञ शब्द के तीन अर्थ हैं : (१) सब कुछ जाननेवाला, 
(२) शंकर (कृशानुरेताः सर्वेज्ञो धर्जटिनीललोहितः । --अ्रमर, १३५) भौर 
(३) बुद्ध (स्वेज्ञ: सुगतो बुद्धों धर्मराजस्तथागतः । --अमर, १॥१३) 


| । 
सार्ब' शब्द की व्युत्पत्ति के लिए देखिए इस ग्रथ के षष्ठ परिच्छेद की ४३वीं 
कारिका । 


कावग्य-प्रयोजन 


२. सत्काठ्प का निर्माण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एवं कलाओं में प्रवीणता, 
आनन्द तथा यद्ा (प्रदान) करता है। 


लक लिन न जजीणिीजाणएण 


प्रणम्य सार्व॑ सर्वज्ञ सनोवाक्कायकर्म॑ भिः । 
काव्याज्नक्लार इत्येष यथाबुद्धि विधास्यते ॥१॥ 
धर्माथंकाममोक्तोषुवेचच्षण्यं कल्तासु च। 
श्रीति करोति कीत्ति च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌ ॥॥२॥ 


२ द भामहविरचित 


प्रीति का अर्थ यहाँ प्रेम नहीं, आनंद है। (सुत्‌ प्रीति: प्रमदो हे: प्रमोदामोंद- 
संमदाः । --अमर ४२४) द 

संस्कृत की प्रणाली है कि ग्रंथ के आरंभ में लेखक उसके प्रयोजन, विषय, भ्रधिकारी 
इत्यादि का निर्देश कर देता है। आजकल इनका समावेश्ञ भूमिका में रहता है । 

काव्यालंकार काव्यांगनिरूपक ग्रंथ है, काव्य नहीं । फिर, काव्य का प्रयोजन बताने 
का क्‍या अर्थ ? बात यह है कि इस प्रकार के लक्षण-ग्रथ में काव्य के अंगों का ही 
विवेचन रहता है, जो कवि और पाठक दोनों के लिए उपयोगी है। काव्य और लक्षण- 
ग्र थ का सम्बन्ध इतना संहिल्िष्ट है कि एक के प्रयोजन में ही दूसरे का प्रयोजत भी गतार्थ 
हो जाता है। अ्रतः जो काब्य का प्रयोजन है, वही इसका भी । 

'साहित्यदपपण' और «ध्वन्यालोक-लोचन' में 'साधुकाव्यनिबन्धनम्‌' के बदले 
साधुकाव्यनिषेवणम्‌' पाठ मिलता है। निबंधनम्‌ का अर्थ है रचना, जिसका सम्बन्ध 
केवल कवि से है किन्तु निषेवणम्‌ निर्माण और श्रवण का वाचक है, अतः उसका सम्बन्ध 
कवि और पाठक दोनों से है। इस तरह “निषेवणम्‌' अधिक व्यापक है। कित्तु 
काव्यालकार! के सभी उपलब्ध संस्करणों में निबन्‍्धनम्‌ पाठ ही दीखता है । 


कवित्व-प्रशंसा 
३. जो कवि नहीं है, उसका शास्त्र-ज्ञान निर्धन के दान, नपुसक के अस्त्र- 
कोशल और अज्ञ की प्रगल्मता के समान (निष्फल) है । 
ऊपर जो प्रयोजन काव्य से साध्य बताये गये हैं, वे शास्त्रों से भी सिद्ध हो सकते हैं । 
“फिर, काव्य की क्‍या भ्रावश्यकता ? इसी का समाधान यहाँ से ८वीं कारिका तक है । 


अकवि से तात्पये ऐसे व्यक्ति से है, जिसमें आत्माभिव्यंजन की शक्ति व हो। किसी ने 
लाख ज्ञान श्रजित किया हो किन्तु यदि उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकता, दूसरों के सम्मुख 
रख नहीं सकता तो उससे क्‍या लाभ ? इसी के स्पष्टीकरण के लिए तीन उपमाएँ 
उपन्यस्त हैं । ह 

४. विनय के बिना संपत्ति कया ? चन्द्रमा के बिना रात क्‍या ? सत्कवित्व 
के बिना वाग्विदग्घता कसी ? 


सत्कवित्व से रहित वाग्विदग्धता वैसी ही भ्रनाकर्षक होती है, जैसी विनय से रहित 
सम्पत्ति और चन्द्रमा से रहित रजनी । 


अधनस्येव दातृत्व॑ क्लौबस्येवाब्रकोशलम । 
ब्यकज्षस्येव.. प्रगह्रमत्वमकवेः. शाख्रवेदनम्‌ ॥३॥ 
विनयेन विना का श्री: का निशा शशिना बिना । 
रहिता सत्कविव्वेन कीदशी वाग्विदग्घता ॥७॥ 


काव्यालंकार डे 


५. गुरु के उपदेश से जड़बुद्धि भी शाखों का अध्ययन कर सकते हैं, किन्तु 
काव्य किसी प्रतिभाशाली को कभी-ही-कभी (स्फुरित) होता हे । 
काव्य-प्रतिभा की दुलेभता अग्निपुराण के इस इलोक में बड़ी स्पष्टता से कही 
गई है : | 
नरत्वं ढु्ंभ' लोके विद्या तत्र सुदुलेभा । 
कवित्वं दुर्लभ तन्न शक्तिस्तत्र च दु्लेभा ॥। (३३७---३) 
इस सम्बन्ध में आनन्दवर्घेन का यह कथन ध्यान देने योग्य है : 
अस्मिन्‌ अतिविचित्र-कवि-परम्परा-वाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतियो: द्वित्रा पञ्चषा 
वा सहाकवयों गण्यन्ते । --ध्वन्यालोक, १।६ की वृत्ति । क्‍ 
“इस अत्यन्त विचित्र कवि-परम्पराशाली संसार में कालिदास आदि दो-तीन 
या पाँच-छह महाकवि माने जाते हैं । 


प्रतिभा का रवरूप 


स्मृतिव्यंतीतविषया समतिरागासिगोचरा । 
बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रज्ञा त्रकालिकी सता । 
प्रज्ञा नवनवोन्सेषशालिनीं भ्रतिभां बिद्ुः । 


“स्मृति का विषय श्रतीत है, मति का भविष्य, बुद्धि का वर्त मान और प्रज्ञा का 
त्रिकाल; प्रज्ञा ही जब नवनवोन्मेषशालिनी होती है, तब उसे प्रतिभा कहते हैं । 


तात्पयें यह कि प्रतिभा त्रिकालदशिनी भी है और नवनवोन्मेषशालिनी भी। 
प्रतिभा की इस परिभाषा में कवि के उस धर्म का सुन्दर निर्देश है, जिसे क्रांतदर्शी कहते हैं । 
कवि की कृति में केवल वत्त मान की प्रतिच्छाया ही नहीं, अतीत का आकलन और भविष्य 
का दिशानिदेश भी रहना चाहिए। इसी भ्रर्थ में कवि कांतदर्शी की संज्ञा पाता है । 


अभिनवगुप्त ने प्रतिभा का लक्षण यों दिया है : 

प्रतिभा अपुर्वेबस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा । 

“अपूर्व वस्तु के निर्माण में समर्थ प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। पूर्वोक्त 
'नवनवोन्मेषशालिनी' की अपेक्षा 'अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा' विशेषण अधिक स्वारस्यपूर्ण है। 
नई-नई वस्तुओं का स्फुरण प्रशस्य अवश्य है किन्तु वह चमत्कारजनक भी हो, यह 
अनिवार्य नहीं । वस्तुएँ नई होकर भी असुन्दर हो सकती हैं। दूसरी बात यह कि 
नवीनता का उन्मेष (स्फुरण) ही पर्याप्त नहीं है; यदि उन्मेष हुआ ही और उसकी 
अभिव्यक्ति संभव न हुई तो उससे क्‍या लाभ ? अभिनवगुष्त के लक्षण में इन दोनों 


गुरूपदेशादध्येतु' शाख्र!' जडधियोउ्प्यन्षम 
काव्य॑ तु जायते जातु कस्यचित्मतिभावतः | ५॥ 


है क्‍ . भामहविरचित 


त्रटियों का परिहार है : प्रतिभा में वस्तु की नवीनता ही नहीं, अपूर्वता भी होती है; 
साथ ही वह निर्माण में समर्थ होती है अर्थात्‌ उसका अभिव्यक्ति-पक्ष भी पुष्ट होता है । 

प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, काव्य के स्वीकृत त्रिविध कारण-समुदाय में 
यहाँ प्रतिभा का उल्लेख है; शेष दो का ९-१० कारिकाओं में । 


६. स्वर्ग जाने पर भी सत्काव्यों के प्रणेताओं का रसमणीय काव्य-दारीर 
निर्भय ही रहता है । 

दिवंगत कवियों का भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो जाता है, परन्तु उनका काव्यात्मक 
दरीर सदा जरा-मृत्यु के भय से श्रस्पृष्ट रहता है। उसके न तो पुराना पड़ने का भयथ है, '' 
न नष्ट होने का । इसी का पल्‍लवन अगली कारिका में है । 


७. और जबतक उस (कवि) की. स्थायो कीत्ति पथ्ची तथा आकाश में 
व्याप्त है, तबतक वह भाग्यवान देव-पद को अलंकृत करता है । 
क्‍ गीता के अनुसार '्षीणे पुण्ये मत्त्यंलोकं विशन्ति' (पुण्य क्षीणा हो जाने पर लोग 
स्वर्गलोक से मत्त्यंलोक में लौट आते हैं) किन्तु सत्काव्य-जनित पुण्य ऐसा नहीं, जिसका 
प्रभाव कभी क्षीणा होता हो । अतः कवि अविरत स्वर्ग का सुख भोगता है। सचमुच 
सुनाम और सुयश से बढ़कर दूसरा स्वर्ग है क्या ? इसी को महाभारत में कहा है-- 
दिवं स्पृशति भूभि च शब्द: पुण्यस्य कमेंण: । 
यावत्‌ स शब्दों भवति ताबत्‌ स्वर्ग महीयते ॥॥। >वतपव, १९९१३ 
“-पुण्यकर्म की ध्वनि पृथ्वी और भ्राकाश की छ ती रहती है। जबतक वह 
ध्वनि गूजती है, तबतक वह पुण्यकर्मा स्वर्ग में पृणित होता है । 
रोदसी---पृथ्वी और झ्राकाश । वैबुधं--विबुधों (देवों) का । 
८. अतः भूलोक की स्थितिपर्थन्त यद् चाहनेवाले को ज्ञातव्य (सब विषयों को) 
जानंकर काव्य-निर्माण का प्रयास करना चाहिए। द 
काव्यलक्षणः यत्त:--- काव्यकूप यत्न, श्रर्थात्‌ काव्य-निर्माणरूप प्रयास, तात्पये 
कि काव्य-निर्माण का प्रयास । क्‍ 
काव्य-रचना में यों ही नहीं प्रवत्त हो जाना चाहिए, बल्कि उसके जो उपादान हैं 
उनका पहले सम्यक्‌ भ्रवगम कर लेना चाहिए 
उपेयुषामपि दिव॑ सन्निबन्धविधायिनाम्‌ | 
आस्त एवं निरातकू कान्त॑ काव्यमयं वषुः॥ ६॥ 
 रुणद्धि रोदसी चास्य यावत्कीत्तिरनश्वरी। 
तावत्कित्नायमध्यास्ते सुकृती बेबुधं पदम्‌ ॥ ७॥ 
अत्तोडभिवाब्छता कीत्ति स्थेयसीमा भरुवः स्थितेः | 
यत्नो विद्तिवेशेन विधेयः काव्यल्नक्षण: | ८॥ 


कव्यालकारं क्‍ प्‌ 


कवि के ज्ञातग्य विषय 
९. व्याकरण, छनन्‍्द, कोश, अर्थ, इतिहासाश्रित कथाएँ, लोक-व्यवहार, 
तकंशाख्र और कलाओं का काठय-रचना के लिए मनन करना चाहिए | 
शब्द का अश्रर्थ है शब्दानुशासन श्रर्थात्‌ व्याकरण । अभिधान--कोश । श्र्थ-- 
वाच्य, लक्ष्य आदि। लोक--लोक-व्यवहार । युक्ति-दर्शनमात्र का उपलक्षण है। 
कला--संगीत, नृत्य, वाद्य, चित्र इत्यादि। इतिहासाश्वित कथाएँ. श्रर्थात्‌ रामायण, 
महाभारत की कथाएं। संस्कृत साहित्य का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि बड़े-से-बड़े 
कवियों ने भी अपने काव्य या नाटक का कथानक रामायण अथवा महाभारत से लिया है; 
स्वयं कवि द्वारा उद्भावित कथानकों की संख्या इनी-गिनी ही है। इस प्रसंग में महाभारत 
की यह उक्ति ध्यान देने योग्य है : 
सर्वेषांकविमुख्यानाम उपजीव्यो भविष्यति । 
पर्जन्य इव भूतानामक्षयो भारतद्रुमः ।॥ --अनुक्रमणिका पर्व, १९२ 
--बस्तुमात्र के लिए मेघ के समान यह अक्षय महाभारतरूपी वक्ष सभी महाकवियों 
का उपजीव्य होगा । द 
यही नहीं, मह॒षि वेदव्यास ने यहाँतक कहा कि 
अस्य काव्यस्य कक्‍यो न समर्था विशेषरणो । “+अनुक्रमणिका, १।७३ 
-+केवि इस काव्य से बढ़कर कुछ नहीं लिख सकते । 
रामायरा तो आ्रादिकाव्य ही है, अतः काव्य-परंपरा का परिज्ञान उसके बिना कैसे 
पूर्ण समझा जायगा ? 
उत्तरवरत्ती श्रालंकारिकों ने एक शब्द में जिसे <्युत्पत्ति कहा है, उसी का यहाँ 
भामह ने संकेत किया है । 


अभ्यास 
१०. दाब्द और अर्थ का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर, काव्यज्ञों की उपासना कर 
ओर अन्य (लेखकों को) रचनाओं को देखकर काव्य-प्रणयन में .प्रवत्त होना 
चाहिए। 
पूर्व कारिका में शब्दार्थ-ज्ञान का उल्लेख कर चुकने के बाद यहाँ उसे दुहराने का 
श्रभिप्राय शब्द-श्र्थ के विशिष्ट ज्ञान का महत्त्व सूचित करना है । 


शब्द्श्छन्दोभिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः। 
त्तोको युक्तिः कल्ाश्चेति मन्तव्या काव्यगैल्यमी || ६ ॥ 
शब्दाभिधेये विज्ञाय ऋृत्वा तद्विदुपासनाम्‌ | 
विलोक्यान्यनिबन्धांश्व काय: काव्यक्रियादर: || १०॥ 


६ भामहविरचित 


केवल शब्द और अर्थ का ज्ञान ही काव्य-रचना के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि 
काव्यज्ञों (कवियों तथा आ्रलोचकों) के निर्देशन में अ्रभ्यास करना भी भ्रावश्यक है, जिससे 
आरम्भ से ,ही गुण-दोष का बोध होता चले । वह बोध गुणों के आधान और दोषों के 
प्रित्याग में सहायक होकर काव्य को भ्रधिक-से-अ्रधिक रमणीय बनाने में समर्थ होगा | 

' परन्तु काव्यज्ञों के निर्देशन से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। जिस प्रकार की 
रचना अभिमत हो, उस प्रकार की दूसरों की रचनाएँ भी देखनी चाहिए, जिससे अपना 
मार्ग-निर्धारण सुगम हो । विषय की पुनरुक्ति से बचने के लिए भी यह श्रपेक्षित है । 


निर्दोषिता की आवश्यकता 
११. एक भी सदोष दाब्द का प्रयोग न हो, इसका सब प्रकार से ध्यान 
रखना चाहिए। लक्षण-रहित काब्य से कुपुत्र के समान निदा होता है । 
जिस तरह कुपुत्र पिता की निंदा का कारण बनता है, उसी तरह कुकाव्य कवि की 
निदा का। अतः एक भी सदोष शब्द न श्राने पाये, इसका सतत प्रयास करना चाहिए । 
दंडी भी कहते हैं : 
तदल्पसपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्ट कथओछूचन । 
स्याद्‌ वपुः सुन्दरमपि हिवत्रेणेकेन दुभ गम ॥ --काव्यादर्श, १।७ 
--काव्य में थोड़े भी दोष की किसी प्रकार उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सुन्दर 
भी दरीर एक इवेतकुष्ठ से कुरूप बन जाता है। « 
दोष चाहे कितना की नगण्य क्‍यों न हो, विरसता उत्पन्न किये बिना नहीं रहता, 
प्रत: उसके प्रति अधिक-से-अधिक ध्यान देना चाहिए। दंडी का दुष्टान्त बड़ा 
उपयुक्त है । क्‍ 
यह केवल सुभाषित नहीं, व्यावहारिक उपयोग का स्थायी सिद्धान्त है, जिसे अपना 
कर कोई भी कवि लाभान्वित हो सकता है । 


कुकाव्य-निदा 
१२, कविता नहीं करने से न तो अधर्म होता है, न व्याधि, न दंड किन्तु 
- बुरी कविता को विद्वान्‌ साक्षात्‌ मरण कहते हैं । 


अधिकतर संस्करणों में ्रकवित्वमधर्माय' पाठ है, जिससे श्रर्थ संगत नहीं होता । 
'कविता नहीं करने से अधर्म होता है***” इस कथन का झचित्य क्या होगा ? अतः 


सवथा पदमप्येक॑ न निगाद्यमवद्यवत्‌ | 
विन्नद्मणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्चते || ११ | 
नाकवित्वमधर्माय व्याधये दरडनाय वा। 
कुकवित्व' पुनः साक्षान्म्ृतिमाहुमनीषिण: || १२॥ 


काव्यालकार ७ 


नागनाथ शास्त्री ने आरंभ में 'न' रखा है, जो स्वथा अपेक्षित है। वामन के काव्यालंकार 
की कामघेनु टीका (१।३।१६) में गोपेन्द्ध त्रिपुरहर भूपाल ने नाकवित्वमधर्माय” ही पाठ 
रखा है। इस प्रकार यह पाठ प्राचीनतानुमोदित भी है । 


अलंकारवादियों के दो वर्ग 
अर्थालंकारवादी तथा शब्दालंकारवादी 
अर्थालंकारवादी का मत 


१३. उस (काव्य) के अलंकार (जो) रूपक आदि हैं, उनका कुछ आलंकारिकों ने 
अनेक प्रकार से उल्लेख किया है। रमणी का सुन्दर मुख भी अलंकार के बिना 
नहीं शोभता ॥ क्‍ क्‍ क्‍ 

इस तथा इसके बाद की डेढ़ कारिकाश्रों से ज्ञात होता है कि भाभह के पूव 
ग्रालंकारिकों के दो वर्ग थे। उनमें एक भ्रर्थालंकारों को महत्त्व देता था, दूसरा शब्दा- 
लंकारों को । द 


उत्तराघे का दृष्टान्त उभयनिष्ठ है; वह साम्रान्य रूप से अलंकारवाद का समर्थन 
करता है। रमरणी का मुख स्वत: सुन्दर भी क्‍यों न हो, पर अलंकार के अ्रभाव में पूरा 
नहीं शोभता; उसी प्रकार काव्य में सौन्दर्य के आधायक रस, गुण आदि तत्त्वों के रहने 
पर भी अ्रलंकार के बिना उसका पूर्ण चमत्कार नहीं दिखाई देता । श्रतः श्रलंकार काव्य 
का भनिवार्य धर्म है । 

पूर्वाघ में अ्र्थालंकारवादियों का मत उपन्यस्त है, जो यह कहते हैं कि रूपक, उपमा 
आदि भ्रर्थालंकार ही काव्य-शोभा के निष्पादक हैं। उनका तके है कि काव्य-जनित 
आनन्दानुभूति वस्तुतः अर्थप्रतीति के बाद ही होती है, भ्रत: अ्र्थाश्रित चमत्कार ही उस 
आननन्‍्दानुभूति का शअ्रव्यवहित उपकारक हो सकता है। इस भाँति श्रर्थालंकार का महत्त्व 
असंदिग्ध है । 


शब्दालंकारवादी का मत 
.. १४. दूसरे (आलंकारिक) रूपक आदि अर्थालंकारों को बाह्य कहते हैं । 
वे संज्ञा ओर क्रिया के सोंदये को ही वाणी क्ां अलंकार मानते हैं | वह ( काव्य ) 


वस्तुतः यह सोशब्धय (शब्द-सोन्दय॑) है; क्योंकि अथे-सौन्दर्य ऐसा (चमत्कारजनक) 
नहीं होता । 


रूपकादिरलज्डारस्तथा न्येबहुधोदित: ! 

न कान्तमपि निभूष॑ विभाति वनिताननम || १३ ॥ 
रूपकादिमलाडुर बाह्ममाचत्तते परे | 

सुपां तिडग॑ च व्युत्पत्ति वाचां वाउ्छनन्त्यड्ड तिम्‌ ॥ १७ ॥ 
तदेतदाहु: सोशब्ध नाथव्युत्पत्तिरीहशी | 


ध्ट भामह॒विरचित॑ 


इस दूसरे वर्ग का कहना है कि पहले शब्द श्रुतिगोचर हो लेता है, तब अर्थ-प्रतीति 
होती है। श्रत:, हृदय पर पहला प्रभाव शब्द का ही पड़ता है और हृदय उसी से आवर्जित 
तथा आह्वादित होता है। स्वभावत: काव्य में प्रमुखता शब्दालंकार की है; श्रर्थालंकार 
की प्रतीति चूंकि अर्थ-बोध के अनन्तर होती है, इसलिए वह बाह्य या गौण है। जैसे 
“गीतगोविद” की इन पंक्तियों को लीजिए-- द 
द ललित-लबजड़ू -लता-परिशी लन-कोमल-सलय-समीरे । 
मधुकर-निकर-करम्बित-को किल-कूजित -कुजज-कुटी रे । 
.. इस ललित मधुर दाब्द-विन्यास को सुनते ही हृदय आक्ृष्ट हो,जाता है, श्रर्थावगति 
तो बाद को होती है। दूसरी चीज यह कि जिसे श्रर्थ तक पहुँचने की क्षमता नहीं है, वह 
भी इस दब्द-माधुये से आनन्दित हुए बिना नहीं रहता । 


या तुलसीदास की यह अर्धाली देखिये--- 
गुर पद रज मृद मंज़ुल अंजन । 
तयनत अभिय दग दोष विभ जन । 
इसमें भी पहले अनुप्रास रसास्वादन की भूमिका प्रस्तुत कर देता है, तब रूपक 
अलंकार पर दृष्टि जाती है। इस प्रकार सिद्ध है कि काव्य में शब्दालंकार की ही 
प्रधानता है, श्रर्थालंकार की नहीं । 


दब्दालंकार की निष्पत्ति होती है संज्ञा और किया पदों की विशिष्ट उत्पत्ति 
(व्युत्पत्ति) के द्वारा श्रर्थात्‌ अनुप्रास-विशिष्ट संनिवेश के द्वारा । संज्ञा और क्रिया यहाँ 
सामान्यतः शब्दमात्र के उपलक्षण हैं । 

यह सोशब्य ---शब्द-सोन्दर्य---ही काव्य है, क्‍योंकि श्रर्थ-सौन्दर्य उतना आावर्जक या 
चमत्कारी नहीं होता । 

यहाँ व्युत्पत्ति का श्रर्थ है चमत्कार-विशिष्ट उत्पत्ति, ग्रर्थात्‌ संनिविश । यदि चमत्कार- 
विशिष्ट संनिवेश शब्द का हुआ तो शब्दालंकार और पअर्थ का हुआ तो भ्रर्थालंकार । 

संज्ञा-विभक्तियों को सुप्‌ और क्रिया-विभक्तियों को तिह कहते हैं। इसलिए 
यहाँ सुप्‌ से संज्ञा और तिडः से क्रिया श्रभिप्रेत है। चौंकि वाक्य में संज्ञा और क्रिया 
का प्राधान्य रहता है, शभ्रतः प्राधान्येन व्यपदेशा भवंति” इस नियम से उन्हीं का निर्देश है, 
यों विवक्षित है शब्दमात्र, कारण कि शब्द या अर्थ का सौन्दर्य केवल संज्ञा और क्रिया 
तक ही सीमित नहीं है । विद्येषण आभ्रादि श्रन्य शब्दकोटियाँ भी उतनी ही अपेक्षित हैं । 


.... समन्वय रा 
१५. शब्द और अर्थ के अलंकार-भेद से हमें तो दोनों दृष्ठ हैं। 


तदेतदाहुः सोशब्द्य' नाथंव्युत्पत्तिरीरशी । 
शब्दाभिधेयालझ्डारमेदादिष्टं द्रयं तु न:।| १५ ॥ 


काव्यालकार &.. 


पूर्वोक्त दो अतिवादी मतों के बीच समन्वय उपस्थित करते हुए भामह कहते हैं कि 
शब्द के शोभाधायक होने से शब्दालंकार और अर्थ के शोभाधायक होने से श्रर्थालंकार, 
दोनों को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वे एक-दूसरे में अंतभ्‌ क्त नहीं हो सकते। न 
केवल शब्द काव्य है, न केवल अर्थ; वस्तुतः उनका परस्पर-निरपेक्ष अस्तित्व संभव ही 
नहीं है। अतः कवि के लिए दोनों समान रूप से उपजीव्य हैं। जैसा प्रदीपकार ने 
कहा है ; 

दाब्दवत्‌ अर्थस्थापि कविसंरम्भज्ञाप्यत्वम्‌, अर्थस्य इव शब्दस्यापि रसप्रतोीत्युपयो गित्वम्‌ 
अत उभपाश्रितोषपि उभयरूंपो$लड्ूगर इति । --काव्यप्रकाश, षष्ठ उल्लास 


--शब्द के जैसा अर्थ भी कवि संरंभगोचर होता है और अर्थ के समान शब्द भी 
रस-प्रतीति में उपयोगी होता है, ग्रत: उभयाश्रित होने से अलंकार भी दो प्रकार का है । 


तात्पय॑ कि शब्दालंकार और भ्रर्थालंकार का स्वतंत्र श्रस्तित्व है और उन्हें उसी 
रूप में स्वीकार करना उचित है । 


काव्य का सामान्य स्वरूप और भेद: 


.. १६. दब्द और अर्थ दोनों मिलकर काठ्य कहलाते हैं। उसके दो भेद 
हैं-गद्य और पद्य । संस्कृत, प्राकृत ओर फिर अपभ्र श, इस तरह उसके तीन 
प्रकार हैं । 

भामह न केवल शब्द को काव्य मानते हैं और न केवल श्रर्थ को, बल्कि दोनों के 
साहित्य---सह भाव--को । इस संक्षिप्त स्वरूप-निर्धारण के बाद काव्य का चार प्रकार से 
वर्गीकरण है । 

वर्गीकरण का प्रथम आ्राधार है रचना में छन्द का सदभाव या अभाव | यदि 
छन्द का श्रभाव रहा तो गद्य और सद्भाव रहा तो पद्य ।. 


दूसरा आधार है भाषा । उस युग में काव्य-रचना की तीन भाषाएँ प्रचलित थीं : 
संस्कृत, प्राकृत श्रौर अपभ्रंश । कवि इनमें से किसी को अ्रपनी अभिव्यक्ति का माध्यम 
बना सकता था । ह 


दंडी ने इन दोनों भेदों में मिश्र नाम का एक और भेद जोड़ा है'। गद्य-पद्म 
अलग-अलग भी रह सकते हैं श्र उनका मिश्रण भी हो सकता है, जैसा चंपू में। इसी 
तरह संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का पृथक प्रयोग भी हो सकता है और कोई चाहे तो 
इनमें दो या तीन का मिश्रण भी कर सकता है, जैसा दंडी ने काव्यादर्श में किया है : 
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शब्दार्थों सहितो काव्य॑ गद्य' पद्म' च तद्द्विधा । 
घंस्कृत' ग्राकृत॑ं चान्यदपश्र 'श इति त्रिघा॥ १६॥ 


ली लनननकनन-ा लनिनीभाभट यान न ननली नानी + 


१० द * भागमहविरचित॑ 
गद्य पद्चय च मिश्र च तत्‌ त्रिधव व्यवस्थितम्‌ १.११ 
तदेतद्वाडः य॑ भूयः संस्कृत प्राकृतं तथा । 
अपअ्रंशबच मिश्र चेत्याहुरायश्चतुविधम्‌ ।-- १०३२ 
१७. उसके चार भेद भी होते हैं : (१) देवों आदि के इतिवृत्त का वर्णन; 
(२) (कविद्वारा) कल्पित बस्तु; (३) कलाश्रित ओर शञाखाश्नित । 
प्रतिपाद्य विषय के अनुसार काव्य चार प्रकार का होता है। उनमें सबसे मुख्य है 
रामायण, महाभारत या पुराणों में वर्णित देवताश्रों अथवा राजाश्ों का इतिवृत्त । पूर्व 
प्रसिद्ध इतिवत्त ही महाकाव्य या नाटक के लिए ग्राह्म माता गया है और संस्कृत साहित्य 
में इसी की प्रचुरता है। कवि चाहे तो ख्यात-वृत्त न लेकर स्वयं भी विषय की उद्धावना 
कर सकता है, जैसा शूद्रक ने 'मृच्छुकटिक' में या भवभूति ने 'मालतीमाधव' में किया है। 
कल्पना-प्रसृुत होने से पहले प्रकार से इसका पार्थक्य स्पष्ट है। इसी तरह संगीत आदि 
कलाएँ अथवा व्याकरण गादि शास्त्र भी काव्य के विषय हो सकते हैं। शास्त्राश्वित 
काव्य का सर्वोत्तम उदाहरण है भट्ठिकाव्य जो व्याकरण को आधार बनाकर रचा 
गया है । 
१८. उसके फिर पाँच प्रकार कहे जाते हैं: (१) सर्गेबन्ध (सहाकाव्य); 
(२) अभिनेय (नाटक आदि रूपक); (३) आख्यायिका; (४) कथा ओर (५) अनिबद्ध 
(पुर्वापर-सम्बन्ध-रहित अर्थात्‌ मुक्तक) । 
इन पाँचों की व्याख्या आगे होगी । 
इस प्रकार काव्य के ये भेद हुए ३-- 
(क) छन्द के सदभाव और अ्रभाव के आधार पर दो-- 
(१) गद्य, (२) पतद्च । 
(ख) भाषा के आधार पर तीन--- 
(१) संस्कृत; (२) प्राकृत; (३) अपभ्रंश । 
(ग) विषय के आधार पर चार-- क्‍ 
(१) ख्यात वृत्त; (२) कल्पित वस्तु; (३) कलाश्रित; (४) शास्त्राश्रित । 
(घ) स्वरूप-विधान के आधार पर पाँच--- 
(१) महाकाव्य; (२) रूपक; (३) श्राख्यायिका; (४) कथा; (५) मुक्तक । 


वृत्तदेवादिचरितशंसि चोत्पाद्यवस्तु च। 
कलाशाखाश्रयच्चेंति चतुर्धा मिद्यते पुनः ॥ १७ ॥ 
सर्गबन्धोउमिनेयाथे तथेवाख्यायिकाकथे | 
अनिबद्धञच काव्यादि तत्पुनः पन््चधोच्यते ॥ १८॥ 
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क्‍ सर्गबंध 
१९. सर्गबंध महाकाव्य (कहलाता है)। (वह) महान्‌ चरित्रों से सम्बद्ध, 
(आकार में) बड़ा, ग्राम्य शब्दों से रहित, अर्थ-सौष्ठव से सम्पन्न, अलंकार से युक्त, 
सत्पुरुषाश्रित; 
द २०. मंत्रणा, दूतस प्र षण, अभियान, युद्ध, नायक के अभ्युदय एवं पंच 
सन्धियों से समन्वित, अनतिव्याख्येप, तथा ऋ: द्धिपुर्ण (होता है); 
... २१. चतुबंग का प्रतिपादन रहने पर भी उसमें प्रधानता अर्थनिरूपण की 
(होती है); लौकिक आचार तथा सभी रसों से स्पष्टतः युक्त (होता है) । 
महाकाव्य का यह प्रथम उपलब्ध लक्षण है। भागमह के इस संक्षिप्त लक्षण की 
उत्तरवर्ती आलंकारिकों ने विस्तृत व्याख्या की है। उदाहरणाथ, दण्डी का महाकाव्य- 
लक्षण ६ कारिकाओं में और विश्वनाथ का १० कारिकाओं में पूरा हुआ है । 
महाकाव्य का कथानक सर्गों में विभक्त रहता है, इसीलिए प्राचीन अ्लंकार-प्रन्थों 
में उसके लिए सर्गबंध शब्द का बहुल प्रयोग हुआ है। भागमह ने सर्गों की संख्या का 
निर्देश नहीं किया है कितु पीछे के ग्रंथकारों ने आठ से अधिक सर्गों का रहना अनिवार्य 
बताया । भामह ने इतना ही कहा कि महाकाव्य का विषय किसी महान्‌ चरित्र से 
सम्बद्ध होना चाहिए पर दूसरों ने नायक का विशद विवेचन किया । चरित्र महान्‌ होकर भी 
सत्‌ हो, यह कोई आवश्यक नहीं। रावण महान्‌ तो था पर सत्‌ नहीं। महाकाव्य का 
नायक ऐसे चरित्र को नहीं बनाया जा सकता। 'सत्पुरुषाश्चित' विशेषण इसी ओर 
इंगित करता है। बीसवीं कारिका के पूर्वाद्ध' में निर्दिष्ट वैशिष्ट्य किसी राजा के नायक 
होने पर ही संभव हैं। यों श्रधिकतर महाकाव्यों के नायक राजा हैं भी । 


पञुच सन्धियों की कल्पना यद्यपि प्रारम्भ में रूपकों को सामने रखकर हुई किन्तु बाद 
में महाकाव्य की योजना के लिए भी वे उपयोगी समझी गयीं । अ्रतः महाकाब्य के 
लक्षण में उनका समावेश कर लिया गया । पडञ्च सन्बियाँ : मुख, प्रतिमुख, गर्भ , विमषं, 
उपसंहृति । इनकी व्याख्या यहाँ अनपेक्षित हैं। विशेष विवरण के लिए दशरूपक, 
साहित्यदपंणा आदि ग्रन्थ देखने चाहिए । 

भामह ने इस पर बहुत जोर दिया है कि काव्य में अतिशय व्याख्या की श्रावश्यकता 
नहीं होनी चाहिए (दे०” २।२०) । यदि काव्य भी क्लिष्ट ही हो गया तो उसमें और शास्त्र 
में अंतर क्या रहा ” उससे विद्वानों को भले ही कुछ आनन्द प्राप्त हो जाय पर सुकुमार- 











अग्रास्यशब्द्मथ्य च साल्नड्वारं सदाश्रयम्‌ ॥। १६ ॥ 
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकाम्युद्यश्व यत्‌ । 
पच्चमि: सन्धिमियुक्त' नातिव्याख्येयम्रद्धिमत्‌ ॥२०॥ 
चतुर्वेगामिधानेडपि.. भूयसाथोपदेशकृत्‌ । 
युक्तः लोकस्वभावेन रसेश्च सकते: प्रथक्‌ ॥ २१॥ 


४३२ भामहविरचित 


मति पाठक तो कोरे ही रह जाएंगे । दूसरी बात यह कि क्लिष्टता निश्चित रूप से रसा- 
नुभूति की विघातक होती है जो काव्य का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है । द 

द “ऋद्धिमत्‌' से भामह का क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट नहीं है। नागनाथ शास्त्री 
ने ऋद्धिमत का अर्थ किया है अभ्युदयपूर्ण अ्रन्त (प्रॉस्परस एंडिंग्‌) से युक्त + ताताचार्य के 
प्रनुसार ऋतु, सन्ध्या, रात्रि, चन्द्रोदय, विवाह, सम्भोग, प्रुष्पावचय (फूल चुनना), जलत़ीड़ा, 
रति, पृत्रजन्म आदि के वर्णन की प्रचुरता अभिप्रेत है। शंकररामशास्त्री इसका अर्थ 
आनन्दजनक परिस्थितियों से सम्पन्न (एबाउड इन हैपी सिच्युएशन) मानते हैं। नागनाथ 
शास्त्री के श्र्थ में पुनरुक्ति है क्योंकि उसी कारिका के पूर्वाद्ध में प्रन्थकार ने 'नायकाभ्युदय' 
का प्रयोग किया है। फिर उसीको दुहराने में कोई स्वारस्य नहीं है । दूसरी चीज यह 
कि ऋद्धिमत्‌' में 'अन्त' का श्रर्थ कहाँ निहित है ? मेरी समझ से इसका सीधा-सादा भ्रथे 
है वैभव-सम्पन्न । राजा आदि के नायक होने से स्वभावत:ः महाकाव्य का वातावरण वैभव 
का होता है और उसका यथोचित वर्णन होना चाहिए 


यों तो काव्य को चतुवर्ग-- धर्म, अथे, काम, मोक्ष---का साधक माना गया है 
किन्तु उसमें प्रधानतया निरूपणीय होना चाहिए श्र्थ । यहाँ अर्थ लौकिक उत्कर्ष का 
उपलक्षण है। अथ की प्राप्ति का प्रयास (युद्ध आदि के द्वारा), प्राप्त श्र्थ के द्वारा सुख-भोग 
और ग्रर्थ से साध्य वैभव-विलास का प्रदर्शन, ये सभी महाकाव्य के वर्णनीय विषय होते हैं । 
श्रत: प्र का प्राधान्य निसर्ग-सिद्ध है । द 

अलकारवादी होते हुए भी भामह ने रस की उपादेयता अत्यन्त स्पष्टता से स्वीकार 
की है । दश्यकाव्य में तो रस आरम्भ से ही प्रतिष्ठित था पर श्रव्यकाव्य में उसकी सत्ता के 
प्रतिपादन का सम्भवत: यह पहला प्रयास है । द 


इस तरह महाकाव्य के इस लक्षण-निर्धा रण में प्रायः सभी श्रावश्यक उंपादानों का 
समावेश हो गया है जिनका उत्तरवर्ती आलंकारिकों ने सविस्तर उल्लेख किया है । 


१९वीं कारिका में शब्द, अर्थ, अलंकार और नायक का, २०वीं कारिका में वण्यं 
वस्तुओं, रचना-विधान और शैली का तथा २१वीं कारिका में प्रयोजन का (जिसमें 
उपदेश, आचार-पालन और चमत्कार तीनों सम्मिलित हैं) निर्देश हुआ है। 


२२. वंश, बल, ज्ञान आदि (गुणों) द्वारा नायक को पहले प्रस्तुत कर, दूसरे 
का उत्कषे कहने की इच्छा से, उसी का वध नहीं वणित करना चाहिए। 


क्‍ २३. यदि काव्य-द्वरीर में उसकी व्यापकता वांछित नहीं हो अथवा उसे 
अभ्युदय-भागी न होना हो तो आरम्भ में उसका ग्रहण और प्रशंस व्यथ हैं। 


अिननीनककन-नननन नकल ननननन न + “मिजमननन ने 
गण नस तनकत-म कह मच 2० कीओ -फनन-++++--० 


नायक प्रागुपल्यस्थ वंशवीयश्रुतादिभि: । 

न तस्यव वध ब्रयादन्योत्कर्षामिधित्सया ||२२॥ 
यदि काव्यशरीरस्य न स व्यापितयेष्यते । द 
न॒चास्युदयभाक्तस्य मुधादो ग्रहएणं सस्‍्तवे ॥२३॥ 
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कथा में नायक, प्रतिनायक, उपनायक और अनुनायक की योजना रहती है, जैसा 
सरस्वती-कंठाभरण में भोज ने कहा हैः 


नायकः प्रतिपूर्वोष्यमुपपुर्वोइ्नुनायकः ॥ ---५।१०१ 
प्रत्येक का लक्षण भोज के ही अनुसार इस प्रकार है : 


तेष्‌ सर्बंगुणोपेत: कथाव्यापी स नायकः । 
अन्यायवांस्तदुच्छेद उद्धतः प्रतिनायकः ॥॥ --- ५,१०३ 
ततः कंश्चिद गुणहीन: पृज्यश्चैवोपनायकः । 

समो न्‍्यूनोषपि वा तस्थ कनीयानुनायंकः ।॥।  --५।१०४ 


-“उनमें सभी गुरों से युक्त, कथा में आरभ्भ से अन्त तक विद्यमान रहनेवाला 
नायक कहलाता है (जैसे राम); अन्यायकारी, उद्धत एवं नायक के द्वारा वध्य को प्रतिनायक 
कहते हैं (जैसे रावण); जो नायक से कुछ गुणहीन, फिर भी आदरणीय हो वह उपनायक 
है (जैसे सुप्रीव); गुणों में नायक के समान, या हीन भी, उसका कनिष्ठ अ्रनुनायक कहलाता 
है (जैसे लक्ष्मण) । द 


इससे स्पष्ट है कि नायक को कथा में आरम्भ से अन्त तक रहना चाहिए और उसके 
द्वारा प्रतिनायक का वध होना चाहिए। स्वभावत: नायक का उत्कर्ष बताने के लिए 
उसके उच्च वंश, अप्रतिम बल, इलाध्य ज्ञान श्रादि का वर्णन आ्राववरयक होता है। यदि 
कोई इस रूप में नायक को कथा के आरम्भ में प्रस्तुत करके, बाद में प्रतिनायक का उत्कर्ष 
दिखाने के लिए उसी का वध करा दे तो यह अनुचित होगा ।. यदि उस व्यक्ति को कथा में 
आरम्भ से अन्त तक नहीं रखना हो या उसका अभ्युदय नहीं दिखाना हो तो नायक के रूप 
में उसका ग्रहण ही नहीं करना चाहिए; किन्तु एक बार नायक बना देने पर कवि का यह 
कत्त व्य हो जाता है कि वह कोई घटना की ऐसी योजना न करे जो पाठक की बुद्धि को 
ठेस पहुँचाए | 


सम्भवत: भामह के सामने कोई ऐसा महाकाव्य था जिसमें नायक का वध वर्णित 
हुआ था। इसी से यहाँ उन्होंने उसका स्पष्ट निषेध किया है, अन्यथा यह कहने की भ्राव- 
इयकता ही क्‍या थी ? 


. नागनाथ शास्त्री तथा शंकरराम शास्त्री 'ने २२वीं कारिका में नायक का भ्रर्थ प्रति- 
नायक किया है, जो प्रासंगिक है । प्रतिनायक तो वध्य होता ही है अतः, भामह कैसे कहते 
कि न तस्येव वर्ध ब्रयात्‌'। दूसरी बात यह कि प्रतिनायक अ्रम्युदयभाँगी भी नहीं होता, 
श्रभ्युदय तो नायक को प्राप्य है, इस तरह 'प्रतिनायक' अर्थ लेने पर कई पूर्वापर विरोध आते 
हैं जिनका समाधान दुष्कर है। भागह जैसे आचाये के द्वारा 'प्रतिनायक' के लिए 'नायक' 
शब्द का प्रयोग भी, जब दोनों के श्रर्थ सर्वथा विरोधी हैं, अ्समाधेय है। 
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अभिनेयारथ 


२४. नाटक, द्विपदी, दम्या, रासक, स्कंधक आदि जो (काव्य-भेद) हैं बे 
अभिनेय वस्तुएं हैं। उन्हें दूसरों ने विस्तार से कहा हे। 
१८वीं कारिका में ग्रन्थकार ने काव्य के पाँच भेदों का निर्देश किया है। उनमें 
- सर्गबंध (महाकाव्य) का निरूपण कर चुके। अब क्रमप्राप्त अभिनेयार्थ' की चर्चा 
करते हैं । | 
दृद्य और श्रव्य, काव्य के इन दो भेदों में दृश्य का सविस्तर विवेचन भरत आदि 
ने कर दिया है, इसलिए भामह अ्रनपेक्षित समझकर उसके सम्बन्ध में यहाँ कुछ नहीं कहना 
चाहते। प्रस्तुत ग्रंथ में उनका उद्दइय केवल श्रव्य काव्य की मीमांसा करना है क्योंकि 
उनके समय तक सम्भवतः उसका पर्याप्त विवेचन नहीं हुआ था । 
द्विपदी, शम्या और स्कन्धक का उल्लेख बाद के लक्षण-पग्रन्थों में नहीं मिलता । ये 
भेद श्रागे चलकर किन्‍्हीं कारणों से लप्त हो गये । यत्र-तत्र जो इनकी चर्चा आती है, 
उससे मालम होता है कि ये गीतिनाट्य (ग्रॉपेरा) के विविध भेद थे । हेमचन्द्र ने रूपक के 
दो भेद बताये हैं, पाठुय और गेय। पाठ्य में नाटक, प्रकरण शआरादि की गणना है और 
गेय में डोम्बिका, भाण आदि की । 
गेय रूपक की व्याख्या करते हुए हेमचन्द्र कहते हैं--- 
पदार्थाभिनयस्वभावानि डोम्बिकादीनि गेयानि रूपकाणि चिरन्‍्तनेरुक्तानि । 
--काव्यानुशासन, ८ अध्याय, पृ० ३९२ 
इससे स्पष्ट है कि गेय रूपकों में दो तत्त्व रहते थे गीत और अभिनय । उसे ही 
श्राजकल गीतिनाट्य कहते हैं । हेमचन्द्र के अनुसार उसके डोम्बिका, भाण, शिंग, भारिका, 
प्रेरण, रामाक्रीड, हल्लीसक, रासक, गोष्ठी, श्रीगदित, राग, काव्य, शम्या, छुलित, द्विपदी 
ग्रादि प्रभेद हैं । द 
ऐसा लगता है कि द्विपदी, शम्या ञ्रादि भामह के समय में प्रधिक लोकप्रिय थे, 
इसीलिए उन्होंने इनका नाम लिया है । 
रासक के रूप में आगे चलकर अन्तर पड़ गया । हेमचन्द्र ने उसका उल्लेख गेय 
रूपकों में किया है--- 
अनेकनतेकीयोज्यं चित्रताललयान्वितम्‌ । 
आचतुःषष्टियुगलाद्‌ रासक ससृणोद्धतम्‌ू ॥ --काव्यानुशासन, पृ० ३९४ 
क्‍ किन्तु विश्वुताथ ने उसका जो लक्षण दिया है (साहित्यदपंण, षष्ठ परिच्छेद) उसमें 
गेयता का कोई निर्देश नहीं है । 


नाटक॑ ट्विपदीशम्यारासकस्कन्धकादि यत्‌ । 
; + रे नो 
उक्त तदभिनेयाथमुक्तोउन्येस्तस्य बिस्तर: ॥ २७॥ 
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आख्यायिका 

२५. गद्य से युक्त संस्कृत (की रचना) आख्यायिका कहलाती है जिसके 
शब्द, अर्थ एवं समास अक्लिष्ठ तथा श्रव्य हों, विषय उदात्त हो और जो 
उच्छ वासोंवाली हो । 

२६. उसमें नायक अपने घटित (वृत्त) चरित्र को स्वयं कहता है; समय-समय 
पर भावी घटनाओं के सूचक वक्‍त्र तथा अपवक्त्र (छंद रहते हैं) । 

२७. (वह) कवि के अभिप्रायविद्विष्ट किन्‍्हों कथनों से चिह्नित तथा 
कन्याहरण, युद्ध, (प्रेमियों के) वियोग ओर अभ्युदय से समन्बित होती है।.... 

२५वीं कारिका के श्रक्लिष्ट श्रौर श्रव्य ये दोनों विशेषण शब्द, श्रर्थ तथा समास 
इन तीनों से अन्वित होंगे; शब्द ऐसे हों जो श्रक्लिष्ट और श्रव्य हों; वैसे ही श्रर्थ और 
समास भी अक्लिष्ट और श्रव्य हों । चूंकि गद्य में समास का बाहुल्‍य रहता है, श्रतः उसका 
अविलष्ट और श्रव्य होना आवश्यक है; यदि क्लिष्ट हुआ हो शभ्रथंबोध में बाधा पड़ेगी श्रौर 
श्रव्य न हुआ तो उच्चारण एवं श्रवरा में । 

पदवृत्ति---समास ।  पदवृत्ति! का श्रथ अभिधा, लक्षणा आदि करने की अपेक्षा 
समास करना अ्रधिक अच्छा है। श्रर्थ का उसके पहले निर्देश हो चुका है और श्रर्थ की 
अनाकुलता में वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य सब की अनाकुलता समाविष्ट है, अतः पदवृत्ति का 
अभिधा आदि अथ पुनरुक्त मात्र होगा । गद्यकाव्य में समास का बाहुल्‍य रहने से उसकी 
अनाकुलता पर ध्यान रखना बहुत अपेक्षित है भी । 

कवि के अ्रभिप्राय-विशिष्ट कथन का तात्पर्य यह है कि कवि जहाँ-तहाँ ऐसे शब्द 
आदि का प्रयोग करे जो अनायास उसके व्यक्तित्व के परिचायक हों; जैसे भारवि ने 
“किरातार्जुनीय' महाकाव्य के प्रत्येक सगे के समाप्तिपरक छंद में “श्री! शब्द का प्रयोग 
किया है; इसी तरह माघ ने 'शिशुपालवध' में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है । 

द कथा द 

२८. संस्कृत, असंस्कृत (प्राकृत) या अपशभ्र दा की रचना, जिसमें न तो वक्‍त्र- 
अपवकत्र (छंद) हों, न उच्छ्‌ वास, कथा कहलाती है ॥ 

संस्कृतानाकुल्श्रव्यशब्दार्थपदवृत्तिना । 

गद्ये न युक्तोदात्तार्था सोच्छूएसाउ5ख्यायिका मता ॥ २५॥ 

वृत्तमाख्यायते तस्यां नायकेन स्वचेश्टितम्‌ । 

वक्‍त्र॑ चापरवकत्रं च काले भाव्यरथंशंसि च ॥ २६ ॥ 

कवेरभिप्रायकृते: कथने:  केश्चिदक्कलिता । 

कन्याहरणसंग्रामविप्रत्तम्भोदयान्विता . ॥२७॥ 

न वक्‍्त्रापरवक्‍्त्राभ्यां युक्ता नोच्छासवत्यपि । 

संस्कृतासंस्कृता चेष्टा. कथाषपश्रंशभाक्तथा ॥ र८ ॥ 
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२६९. उसमें अपना चरित्र स्वयं नायक नहीं (कहता) बल्कि दूसरे कहते हैं; 


कोई कुलीन व्यक्ति अपना गुण आप ही कंसे कहेगा ? 
इस प्रकार आख्यायिका श्रौर कथा में निम्नलिखित श्रन्तर हैं- 


आख्यायिका . कथा 


१. संस्कृत में लिखित । १. संस्कृत, प्राकृत या अ्रपञश्रश में लिखित । 
२. वकक्‍त्र-अ्रपवकत्र छंद हों । २. वकक्‍त्र-अपवकक्‍त्र छंद न हों । 
३. उच्छ वास-युक्त । ३. उच्छ वास-रहित । द 
४. नायक के द्वारा स्वचरित- ४. किसी अ्रन्य के द्वारा नायक का चरित्र- 
वर्णन । द वर्णन । 
कथा ओर आख्यायिका का सविस्तर विवेचन भूमिका में है। 


अनिबद्ध 
३०. गाथा ओर इलोक मात्र को अनिबद्ध कहते ,हैं। फिर, ये सब 
(पुर्वंनिरूपित काव्य-भेद), वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति से युक्त होने चाहिए । 
गाथा--प्राकृत पद्म । इलोक--संस्कृंत पद्य । 


अनिबद्ध काव्य का वह भेद है जिसमें निबन्ध प्र्थात्‌ प्रबन्धात्मकता का अभाव हो। 
प्रबन्ध-काव्य में रसास्वादन के लिए श्रागे-पीछे के प्रसंग का ज्ञान अ्रपेक्षित होता है किन्तु 
मुक्तक (अनिबद्ध) अपने आ्राप में पूर्ण होता है; उससमें पूर्वापर-- श्रागे-पीछे के प्रसंग की 
अवगति आवश्यक नहीं होती । जैसा अभिनवगुप्त ने कहा है : 

पुक्तम्‌ अन्येन नालिड्धितस्‌ । तस्य संज्ञायां कनू । -- लोचन: पृ० १७४ 

“7 मुक्त वह है जो दूसरे से आ्ालिज्वित, सम्पृक्त न हो । संज्ञा अर्थ में मुक्त से 'कन्‌' 
प्रत्यय जोड़कर मुक्तक शब्द निष्पन्त होता है । 

इस भ्रकार मुक्तक का श्रर्थ हुआ-- 

पूर्वापरनिरपेक्ष णापि हि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌ । 

द .._ -- लोचन, पृ० १७५ 
“ए जो पद्य-पूर्वापर निरपेक्ष होकर भी रसास्वादन कराने में समर्थ हो, वह 
मुक्तक है । 

इस परिभाषा के श्नुसार प्रबन्ध-काव्य में भी मुक्तक का सद्भाव सम्भव है : 

प्रबन्ध ष्वषि मुक्तकस्यास्ति सद्भाव: । >-लोचन, पृ० १७५ 


अल्ये: स्वचरित॑ तस्यां नायकेन तु नोच्यते | 
स्वगुणाविष्कृति कुर्यादभिज्ञात: कथ्थ॑ जनः ॥ २६॥ 
अनिबद्ध' पुनर्गाथा श्लोकमात्रादि तत्पुन: । 
वक्त. वक्ख्वभावोकत्या. सर्वसेबैत्तदिष्यते || ३०॥ 


काव्यालंकार । ९७ 


उदाहरण कफ्रे लिए, रामचरितमानस का सकल बस्तु गुन-दोष-मय' यह दोहा या 
ऐसे ही जो सैकड़ों सूक्ति-बचन हैं, लिये जा सकते हैं, क्योंकि उनका आस्वादन पूर्वापर- 
निरपेक्ष भाव से भी हो सकता है । 

काव्य के पूर्व-लक्षित समग्र भेद वक्रोक्ति तथा स्वभावोक्ति से मुक्त होने चाहिये । 
जहाँ न वक्रोक्ति हो, न स्वभावोक्ति, वह काव्यत्व से रहित है । 


वेदुम-गोड-मार्गों का मेद 

३१. दूसरे विद्वानों का मत है कि वेद (नामक) अन्य (काव्य-भेद) है; 
वही श्रंष्ठ है; अर्थ-सौष्ठवसंपन्न भो दूसरा (काव्य श्रेष्ठ) नहीं है । 

भामह ने वैदर्भ और गौड की चर्चा रीति के रूप में नहीं, बल्कि काव्य-भेद के अन्तर्गत 
की है। उनके विवेचन से स्पष्ट है कि उस समय विद्वानों का एक वर्ग ऐसा था जो 
वेदर्भ को ही श्रेष्ठ काव्य मानता था; उससे भिन्‍न किसी काव्य-भेद को वह मान्यता देने 
को प्रस्तुत न था। भागह इस द्वैविध्य को निस्सार, अश्रत: अग्राह्य, मानते हैं । 

३२. यह गोड हे, यह वंदर्भ है, क्‍या ऐसा पार्थक्य (संभव) है? हां, 
गतानुगतिकता के कारण बुद्धिहीन ऐसा अवद्य कह सकते हैं । 

जो लोग वैदर्भ और गौड नाम से काव्य के भेद करते हैं वे बुद्धि से काम न लेकर 
केवल लीक पीठते हैं, क्योंकि इनके पाथथक्य का कोई सुस्पष्ट, मान्य आधार नहीं है । 

३३. किन्तु “अइ्मकवंश' आदि तो बेदर्भ कहलाते हैं! तो ठीक है, कहलाया 
करें; नाम तो प्रायः इच्छा-प्रसृत होते हैं (उनका अर्थ से विशेष संबंध नहीं रहता)। 

वादी की श्रोर से श्रापत्ति है कि आप वेदर्भ का खंडन कर रहे हैं, किन्तु अश्मकवंश' 
आदि को सभी वेदर्भ का उदाहरण स्वीकार करते हैं। भामह इसका समाधान यह कह- 
कर करते हैं कि यदि कोई “प्रश्मकवंश' आदि के लिए वेदर्भ शब्द का प्रयोग करता है तो 
किया करे, क्योंकि नामकरण तो स्वथा स्वेच्छा की वस्तु है; नाम और श्रर्थ की संगति 
पायी ही जाय, यह कोई आवश्यक नहीं । कहावत प्रसिद्ध ही. है कि आँख का अंधा नाम 
नयनसुख' । अकिचन का नाम “कंचन प्रसाद! और करोड़पति का 'तिनकौड़ी साह' देखा 


वेदभमनन्‍्यदस्तीति मन्‍्यसल्ते सुधियोड्परे । 
तदेव च किल ज्याय: सदर्थभपि नापरम ॥ ३१॥ 
गोौडीयमिदमेतत्त, बवेदर्भमिति कि प्रथक्‌ । 
गतानुगतिकन्यायाजन्नानाख्येयममेधसाम्‌ |। ३२ ॥ 
ननु चाश्मकरवशादि बेदरभमिति कथ्यते । 
कार्म॑ तथास्तु प्रायेण संज्ञेच्छातो विधीयते ॥ ३३ ॥ 


श्८ भामहविरचित 


जाता है। हैं वाचस्पति उपाध्याय', पर न अक्षरों से परिचय है, न पढ़ाने से कोई नाता । 
इसलिए नाम को लेकर विवाद करना व्यर्थ है । 


अग्रह्मकवंश' कोई काव्य रहा होगा जो श्राज उपलब्ध नहीं है। विदर्भ (भ्राधुनिक 
बरार) के दक्षिण में अहइमक ताम का एक राज्य था। वहाँ सम्भवत: 'अश्मक' नाम का कोई 
राजा आ जिसके वंश की कथा 'रघुवंश”' की तरह इस काव्य में वरित रही होगी । 


३४. अर्थगांभीय और वक्रोक्ति से रहित, स्पष्ठ, सरल और कोमल (वदर्भ 
काव्य) (सच्चे काव्य से) भिन्न, संगीत के समान, केबल श्र्‌ तिमधुर होता है। 


बंदर्भ काव्य में मुख्यतः स्पष्टता, सरलता और कोमलता (लालित्य) का समावेश 
रहता है, पर इन गुणों के कारण ही किसी रचना को सत्काव्य नहीं मान छेंगे, क्‍योंकि 
ये गुण तो संगीत में भी रहते हैं । फिर, संगीत और काव्य में अन्तर क्या रहेगा ? संगीत 
से काव्य के भेदक तत्त्व दो हैं--भ्रथंगांभी्य और वक्रोक्ति। यदि ये दोनों गुण हों तभी 
किसी रचना को काव्य कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रसादगुण-संपन्नता, सरलता और 
श्रतिमाधुर्य काव्य के अनिवार्य उपादान नहीं, वे संगीत के समान केवल कानों को ही 
आनन्दित कर सकते हैं, हृदय में रस-संचार नहीं कर सकते जो कविता का मुख्य धर्म है। 
ग्रत: वैदर्भ को काव्य माननेवालों का मत भ्रग्राह्म है । द 


३५१. अलंकारयुक्त, ग्रास्यतारहित, अर्थवान्‌, न्‍्यायसंगत, अनाकुल (जदि- 
लता आदि दोषों से मुक्त) गौडीय (मार्ग) भी अच्छा है; अन्यथा (इन गुणों से वंचित) 
बेदर्स भी नहीं (अच्छा है) । 

वैसा गौडीय काव्य भी श्रेष्ठ है जिसमें अलंकार हो, ग्राम्यता का अभाव हो, अर्थ- 
सौष्ठव विद्यमान हो, लोक और शास्त्र का विरोध न हो तथा जटिलता, क्लिष्टता आदि 
दोष न हों । 


कहने का तात्पर्य यह कि नाममात्र से किसी वस्तु को श्रच्छा या बुरा, उत्कृष्ट या 
अपकृष्ट नहीं कह सकते; उसके गुणों पर विचार करके ही कुछ कहना चाहिए। जो लोग 
यह मानते हैं कि वेदर्भ नाम से अ्रभिहित होनेवाली सभी रचनाएँ श्रेष्ठ हैं और गौड 
कहलानेवाली सभी हीन हैं, वे भूल करते हैं। इन नामों से काव्य ८" श्रांतरिक तथा 
तात्तविक वेशिष्ट्य व्यक्त नहीं होता, अतः ये उपेक्षणीय हैं । 


अपुष्टाथमवक्रोक्ति . प्रसन्नमुजु॒ कोमलम्‌ । 
भिन्न गेयमिवेद॑ तु॒ केवल श्रुतिपेशलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अलझ्जारबदग्राम्यमथ्ये.. न्याय्यमनाकुलम्‌ । 
गोडीयमपि साधीयो वेद्र्भमिति नान्‍्यथा ॥ ३४५ ॥ 


काव्यालकार १९ 


३६. केवल नितांत आदि (दब्दों के प्रयोग) से वाणी में सोंद्य नहीं आता । 
बक्र दाब्द और अर्थ का प्रयोग वाणी का अलंकार (सोंदय) हे । द 
द उपर्युक्त प्रसंग का उपसंहार करते हुए भामह एक बार फिर व॑दर्भी (मधुर बंध) के 
आग्रही भ्रालोचकों के मत का खंडन कर अपना मत उपस्थित करते हैं । 

यदि किसी काव्य को देखकर कोई बार-बार “नितांत सुन्दर, नितांत सुन्दर' कहे तो 
इससे उसमें सौन्दर्य नहीं आयेगा । काव्य की निष्पत्ति के लिए, उसके सौन्दर्य-संपादन के 
लिए सबसे ग्रधिक अपेक्षित है शब्द और अर्थ की वक्रता। वक्रता से समन्वित शब्दार्थ ही 
काव्य कहला सकता है, शेष सभी धर्म गोण हैं । 

इस कारिका में “नितान्तादि' अंश का भ्र्थ पूर्ण स्पष्ट नहीं है। सभी ने खींचतान 
करके ही श्रथ-संगति का प्रयास किया है। यहाँ कोई पाठान्तर होना चाहिए, पर सभी 
प्रतियों में यही पाठ है और उसकी संगति उपर्युक्त प्रकार से ही समीचीन होती है । 


कावग्यद्रोष 


| ३७. कवि नेयाथे, क्षिष्द, अन्याथें, अवाचक, अयुक्तिमत्‌ और गूढशब्दा- 
भिधान का प्रयोग नहीं करते । 

भामह ने दोषों का विवेचन चार बार किया है : प्रथम परिच्छेद की इस ३७वीं 
कारिका में ६ दोषों का, ४७वीं कारिका में ४ दोषों का, द्वितीय षरिच्छेद में उपमा के 
७ दोषों का (का० ३९-६४) झौर चतुर्थ परिच्छेद में १५ दोषों का, जिनका निरूपणशा 
पञचम परिच्छेद तक चलता है । 


१. जिस तरह आगे चलकर श्रलंकारों की संख्या में वुद्धि हुई उसी तरह दोषों 
की संख्या में भी । ग्रत: उत्तरवर्त्ती आलंकारिकों द्वारा उन्नीस दोषों की तुलना में भामह 
द्वारा निर्दिष्ट दोष संख्या में तो कम हैं ही, उनके निरूपरणा में भी सूक्ष्मता नहीं है । 

२. कहीं किसी दोष का केवल लक्षण है, उदाहरण नहीं और कहीं उदाहरण है. 
तो लक्षण नहीं । यह त्रुटि श्रलंकारों के निरूपरण में भी दिखायी देती है । 

३. भामह द्वारा दिये गये दोषों के लक्षण और उदाहरण अनेकत्र उत्तरवर्त्ती 
श्रालंकारिकों के लक्षण-उदाहरण से भिन्न हैं जो दोष-संबंधी मान्यता के विकास का 
ग्रनिवार्य परिणाम है । 


नमन नली न नमन नलन नली नन न न“ नननना नाना कक. 


न नितान्‍्तादिमात्रेण जायते चारुता गिराम्‌ । 
वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलझ्ू तिः ॥ ३६ ॥ 





नेयाथ क्लिष्टमन्‍्याथंमवाचकमयुक्तिमत्‌.। 
गृढ्शब्दाभिधानं च कक्‍यो न अ्रयुख्धते ॥ ३७॥ 


२६ भामहविरचित 


नेयाथ दोष 

३८. दाब्दन्याय (भाषा के नियम) के अनुकूल नहीं होने से जिसका संगत 
अर्थ, अपने अभिप्राय के अनुसार, विद्वानों को किसी प्रकार बलपुबंक निकालना पड़े, 
वह नेयाथ (दोष) है । द 
द कारिकान्वय--शब्दन्यायानुपारूढ: यस्य युक्त: अर्थ: कृतिभि:ः स्वाभिसन्धिना 
कथडिचिद्‌ बलान्नीयते (तत्‌) नेयाथंम्‌ । 

नेयार्थ--नेय (बलपूर्वक प्राप्य) भ्र्थ हो जिसका । 

तेयार्थ दोष वहाँ होता है जहाँ भाषा-संबंधी अव्यवस्था के कारण श्रर्थ स्वत्त: न 
निकले, बल्कि उसे किसी तरह खींचतान कर निकालना पड़े । 


उदाहरण 
३९. जसे, साया के समान भद्रा । यह कल्पना (वाक्य-रचता) सदोष हे। 
यहाँ 'वेणुदाकि के” इस दब्द-प्रयोग के बिना किसी प्रकार अर्थ तक. पहु चते हैं । 
यह कारिका इतनी अस्पष्ट है कि बहुत माथापच्ची करने पर भी सुसंगत प्रर्थ नहीं 
प्राप्त होता । किसी भी व्याख्याकार को अपने अर्थ से संतोष नहीं हुआ है। उदाहरण है 
यह नेयार्थ का। नेयार्थ दोष वहाँ होता है जहाँ किसी प्रकार खींचतान कर श्रर्थ 
निकालना पड़े । “माया के समान भद्गा' इस कथन का तात्पय॑ स्पष्ट नहीं है ग्रत:ः 
खींचतान कर कुछ अ्र्थ निकालना पड़ता है। वेणुदाकि से क्‍या अभिप्रेत है, यह कहना 
कठिन है । ताताचाये ने उसे किसी प्रबंध का नायक माना है और भद्गा को नायिका। 
तात्पर्य कि भद्रा वेणुदाकि की माया के समान थी, अ्रर्थात्‌ जिस तरह माया से कोई मोहित 
हो जाता है उसी तरह भद्रा ने वेण्‌दाकि को मोहित कर रखा था। नागनाथ शास्त्री ने 
अतुमान किया है कि वेणुदाके: के बदले संभवत: “ेणुदारे: पाठ हो । वेणुदारि बाणासुर 
के पुत्र का नाम था। असुर-पृत्र होने से वह माया में निष्णात रहा होगा । इस प्रकार 
श्र होगा वेणुदारि की माया के समान भद्र (कल्याणकारक)। संभव है उसने कभी माया 
का प्रयोग किसी मांगलिक कार्ये के लिए किया हो । 


शंकरराय शास्त्री का एक तीसरा सुझाव है। उन्होंने वेणुदाकि का श्रर्थ कृष्ण 
किया है। (वेणुं दाकयति इति वेणुदाकि:। दक धातु से, ध्वन्यर्थ-व्यंजना के आधार पर, 
उन्होंने बाँसुरी की ध्वनि का ग्रर्थ निकाला है। वेणुदाकि, श्रर्थात्‌ बाँसुरी बजानेवाला-- 


नेयाथे नीयते युक्तो यस्यार्थ: कतिमिबलात्‌ । क्‍ 
शब्दन्यायानुपारूद: कथब्चित्यमामिसन्धिना ॥ १८ ॥ 
मायेव भद्दे ति यथा सा चासाध्वी प्रकह्पना । 

वेणुदाकेरिति च तां नयल्ति बचनाह्विना ॥ ३६ ॥ 


काव्यालकार २१ 


कृष्ण) कृष्ण की माया से कभी लोक-कल्याण हुआ होगा। विष्णु ने कई बार 
माया-रूप धारण कर देवताओं का कल्याण किया है, यह पुराणानुमोदित है । 

उपर्युक्त मतभेदों से स्पष्ट है कि इसका कोई सुनिश्चित भ्रर्थ नहीं है। खींचतान 
कर किसी तरह अर्थ निकालने का प्रयास हुआ है। यह सच्चे अर्थ में नेयार्थ का 
उदाहरण है । 

५ 
क्लिष्ट तथा अन्याथ दोष 
४०... (अर्थ में) व्यवधान क्विष्ट (दोष) है, और (अर्थ की) अनुपलब्धि 
अन्यार्थ (दोष) है। जसे, उबर (रमणियों) ने उसके शोक का विहरण किया । किन्तु 

विहरण (विपुर्वंक ह धातु) कीड़ा में प्रचलित हे 

जहाँ बीच में दूसरे श्र्थ के उपस्थित हो जाने के कारण विवक्षित श्रर्थ की प्रतीति 
में व्यवधान खड़ा हो जाय वहाँ क्लिष्ट दोष होता है। क्लिष्ट इसलिए कहते हैं कि 
विवक्षित अर्थ प्राप्त तो हो जाता है पर क्लेश से, अनायास नहीं । 

श्रन्यार्थ दोष में शब्द का दूसरा अर्थ रहने से अभिमत भ्रर्थ प्राप्त होता ही नहीं । 
वहाँ अर्थ का विगम, श्रर्थात्‌ श्रभाव रहता है । 

क्लिष्ट का उदाहरण : उन रमणियों ने उसके शोक का विहरण किया । केवल 
ह' धातु का भ्र्थ हरण करना है, किन्तु (वि उपसर्ग-पूर्वक 'ह धातु का श्रर्थ विहार करना है । 
चूंकि यहाँ जहर: के बदले विजह्न : (हु के लिट लकार) का प्रयोग है अ्रतः उसका 
अर्थ होगा (विहार किया' जो विवक्षित नहीं है। शोक दाब्द के साथ श्रन्विति बैठाने के 
लिए “वि' उपसर्ग का अर्थ छोड़कर केवल हू धातु का हरण अर्थ ग्रहण करना पड़ता है । 
इस श्रर्थ तक पहु चने में वि” उपसर्ग से व्यवधान पड़ रहा है इसलिए यह क्लिष्ट का 
उदाहरण हुआ । 

श्रन्या्थ का उदाहरण : और वह कीड़ा में विक्ृत हुआ । 

इस वाक्य के अथ बोध के लिए पूर्व वाक्य को भी साथ रखना होगा । उन 
रमणियों ने उसके शोक का हरण किया और वह कीड़ा में किया, अर्थात्‌ रमणियों ने क्रीड़ा 
(केलि) के द्वारा उसके शोक को दूर किया, ग्रभिमत भ्र्थ यह है । श्रब यहाँ 'विक्ृत' के प्रयोग 
से सारा श्रर्थ ही विक्ृत हो जाता है। होना चाहिए 'कृत', जिसका अर्थ होगा कि उसका 
दोकहरण कीड़ा में किया गया, किन्तु उसमें “वि” लग जाने से श्रर्थ स्वंथधा बदल जाता है 
और इस तरह अभिमत भश्रर्थ प्राप्त होता ही नहीं । द 

दोनों उदाहरण देखने में एक जसे हैं पर उनमें सूक्ष्म भेद है। पूर्व वाक्य में शोक 
शब्द रहने से “विजहू:' का अथ, क्लेश से हा सही, 'हरण करना हो जाता है, किन्तु दूसरे 


लत जन वतन - जन नतकनानना न तने पनननननननीन जिन नननान धिभनननरनन न 


क्ल्तिष्ट व्यवहित॑ विद्यादन्याथे विगमे यथा । 
विजह्न,स्तस्य ता; शोक॑ क्रीडायां विक्र॒तेँ च ततू ॥ ४० ॥ 


२२ भामहविरचित 


वाक्य में: वेसा कोई अंश नहीं है जो 'विक्रत' का अर्थ 'कृत' कर दे । इसलिए इसमें विवक्षित 
अ्र्थे की उपलब्धि हो ही नहीं पाती । 


अवाचक दोष 

४१. हिस के नाक के शत्र को धारण करनेवालों से आकाश व्याप्त हे। 
पह अवाचक है। वाच्य अर्थ में जो शब्द (अभिधान) साक्षात्‌ रूढ़ नहीं हे उसकी 
प्रतीति नहीं होती । है 

उत्तराद्ध का अन्वय-- वाच्ये ग्रर्थे साक्षात्‌ भ्रूढम्‌ श्रभिधानं न प्रतीयते । 

जो शब्द जिस अर्थ में साक्षात्‌ रुढ़, भ्रर्थात्‌ प्रसिद्ध है वही उसका वाचक है; जो 
शब्द किसी अथ में साक्षात्‌ रूढ़ नहीं है वह उसका वाचक नहीं होता । तो अ्रवाचक दोष 
वहाँ होगा जहाँ वाच्य श्रर्थ की प्रतीति के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाय जो उस 
अर्थ में प्रसिद्ध नहीं है। जैसे, हिम (बर्फ) का अपह (नाशक) श्रर्थात्‌ श्रस्ति, उसका अमित्र 
(शत्र ) भ्र्थात्‌ जल उसका धर (धारण करनेवाला) ग्रर्थात्‌ जलधर--मेघ; उन (मघों) से 
आकाश व्याप्त है । क्‍ 

यहाँ मेघ अर्थ को कहने के लिए ऐसे शब्द प्रयुक्त हैं जो उस अर्थ में प्रसिद्ध नहीं हैं । 
ग्रत: यहाँ अवाचक दोष है। 





अयुक्तिमत्‌ दोष 
४२. मेघ, पवन, चन्द्रमा, श्रमर, हारीत, चक्रवाक, शुक आदि दूत (बनें) 
यह अयुक्तिमत हे । 
४३. जो वाणी-विहीन हैं (मेघ, पवन आदि) अथवा जिनकी वाणी स्पष्ट 
नहीं है (हारीत, चक्रवाक आदि) वे दूर देश तक विचरण कर दूत कम कंसे कर सकते 
हैं ? ऐसा (वर्णन) युक्तियुक्त नहीं । 


४४. हाँ, यदि उत्कण्ठा के कारण कोई उन्‍्मत्त के समान ऐसा-वेसा (अस बद्ध) 
बोलता है तो हो भी सकता है। बुद्धिमान्‌ (सो) इसका प्रचुर प्रयोग करते हैं। 


हिमापहामित्रधरेव्याप्र. व्योमेत्यवाचकम्‌ । 
साक्षादरूढ॑ वाच्येड्थें नामिधान॑ प्रतीयते || ४१ ॥ 
अयुक्तिमयथा दूता जलभन्मारुतेन्द्वः । 
तथा भ्रमरहारीतचक्रवाकशुकादय: ॥ ४७२ ॥ 
अवाचोड्व्यक्तवाचश्व दूरदेशविचारिण:ः । 
कर्थ दूत्य॑ प्रपये रज्निति युकत्या न युज्यते ॥ ४३ ॥ 
यदि चोत्कण्ठया यत्तदुन्मत्त इब भाषते । 
तथा भवतु भूम्नेद॑ सुमेघोभि: प्रयुज्यते | ४४ ॥ 


काव्यालंकार २३ 


भामह ने अयुक्तिमत्‌ दोष की कल्पना स्पष्ट ही मेघदूत जैसे दूत-काव्यों को देखकर 
की है । निर्जीव, वाणी-विहीन मेघ आदि अथवा भ्रव्यक्त वाणीवाले हारीत आदि पक्षी 
दौत्य करें यह तो युक्तिसंगत नहीं ही है, किन्तु इसके इतने रमणीय उदाहरण साहित्य में 
वत्त मान हैं कि 'सुमेधोभि: प्रयुज्यते' कहकर उन्हें संतोष करना पड़ा । 


यूढशब्दामिधान दोष 


४५. गूढ़शब्दाभिधान का किसी प्रकार प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे 
बद्धिमानों का भी उपकार नहीं होता । 


४६. अग्नि के पुत्र, पर्वत को छेदनेवाले, देवताओं के स्वामी, बारह नेत्रों 
से युक्त (कारत्तिकेय) अपने उज्ज्वल नेत्रों की भयंकर दृष्टि से तुम्हारे दात्रुओं का 
समूल नाश कर । 

भागमह ने इस दोष का लक्षण नहीं लिखा । उदाहरण के इलोक में गृढ़शब्दाभिधान 
दोष अपने चरम रूप में विद्यमान है। 


गमनार्थक ऋ' धातु से ऋति शब्द बना जिसका श्रर्थ है मार्ग; अ्सितर्ति---अ्रसित 
(काला) ऋति (मार्ग) है जिसका, श्रर्थात्‌ श्ररिति । श्रमरकोश में श्रग्नि का पर्याय ऋृष्णवर्त्मा 
(काले मार्गवाला) आया भी है । तुक--संतान । अ्रसितरतितुक---अ्रग्नि के पुत्र कात्तिकेय । 
अद्विच्छितू--पर्वत को छेंदनेवाले । कात्तिकेय ने क्रौंच पर्वत बाण से छेदा था । इसीलिए 
उनका एक नाम क्रोंचदार॒णंं भी है । कालिदास ने मेघदूत (इलोक ५७) में इसका उल्लेख 
क्रिया है। स्व:--स्वर्ग, क्षितू--रहनेवाला; स्व: क्षितां पति:--देवताभ्रों का स्वामी । 
कात्तिकेय देवताओं के सेनापति थे। सेनापतित्व के आधार पर उन्हें यहाँ देवताश्ों 
का पति मान लिया गया है । हिदुक--दो नेत्रोंवाले; अ्रद्धिदृक--जिन्हें दो नेत्र नहीं हों । 
कात्तिकेय षण्मुख हैं। ग्रत: उनके बारह नेत्र हैं। सीघ बारह नेत्रोंवाले नहीं कह- 
क्र कवि ने उन्हें अरद्विदुक कहा ! सीधे कह देने से गूढ़ता कैसे श्राती ? “मिदि स्नेहने' 
धातु है, जिसका अर्थ है चिकनाना; श्रमिद्धि :---जिनमें चिकनाहट नहीं है, भ्रर्थात्‌ रूक्ष । 
क्रोधपूवंक देखने के काररा नेत्रों में रूक्षता है। शुभव्ग्दृष्टैः--उज्ज्वल नेत्रों के अवलोकन 
से। व: द्विष:--तुम्हारे शत्रुओं को । जेघ्तीयिषीष्ट (हन्‌ धातु के यडन्त से आ्राशीलिडर 
प्रथम पुरुष एकवचन का रूप)--अश्रच्छी तरह या बार-बार नष्ट करें । 

यह कविता नहीं, विद्वत्ता का विस्फोट है । 





गूह्शब्दासिधान॑ च न प्रयोज्यं कथच्चन । 
सुधियामपि. नेवेदमुपकाराय. कल्पते ॥ ७४५ ॥ 
असिततिंतुगद्विच्छित्स्व:क्षितां पतिरहिदक । 
अमिद्ि: धुश्र रग्टृष्टे द्रिंषो जेघ्नीयिषीष्ट व: ॥ ४६ || 


२४ क्‍ भामहविरचित 

४७. श्र तिदुष्ट, अ्थ दुष्ट, कल्पनादुष्ट और श्र्‌ तिकष्ट, ये चार प्रकार के 
भाषागत दोष कहे गये हूं । 

श्रतिदुष्ट 

४८-४९. बिट, बचस, विष्ठित, क्लिनन, छिनन्‍्न, वान्त, प्रवृत्ति, प्रचार, 
घर्षित, उदगार, विसगे, हुद, यंत्रित, हिरण्यरेतत्‌ सबाध, पेलब, उपस्थित, अंडज 
वाक्काटव ये शब्द श्र तिदुष्ठ (सुनने में बुरे) माने गये हैं । 

विट आदि शब्द दयर्थंक हैं जिनका एक अर्थ तो अच्छा, पर दूसरा जुगुप्सित या 
अबहलील है । अतः उनके श्रवणमात्र से भ्रनायास अ्रहलील भ्रर्थ की प्रतीति होने लगती है । 
यही कारण है कि इन्हें श्र्‌ तिदुष्ट कहा गया है । विटू--बैश्य, जन तथा विष्ठा; वर्चसू-- 
तेज, वीयं; विष्ठित--विशेष रूप से स्थित, विष्ठा; क्लित्त--गीला, खून भश्रादि में सना; 
छिनन-- कटा, मंगलसूत्र का टूटना; वांत--बाहर निकला हुआ, के किया हुआ; प्रवृत्ति-- 
झूकाव, स्राव; प्रचार--प्रसार, पाखाने की हाजत; धषित--अ्रपमानित, स्त्री के साथ 
बलात्कार; उद्गार--डकार, के; विसर्ग--त्याग, हवा खुलना; हृद--मल-त्याग (इसका 
एक ही श्रर्थ होता है अतः यह तो श्रुतिदृष्ट है ही); यंत्रित--निबद्ध, संभोग में आबद्ध; 
हिरण्यरेतस--भ्रग्नि, रेतस्‌ से वीर्य का बोध, अ्रतः सोने के रंग जैसा वीयंवाला; संबाध-- 
रगड़, योनि; पेलव--कोमल, मलोत्सर्ग; उपस्थित--प्रस्तुत, लिंग; अंडज--पक्षी, अंड 
अंश से अंडकोष का प्रत्यायक; वाक्काटव--वाणी की कटुता, काट इस अंश से लिंग की 
प्रतीति। तु० अन्न काट इत्येकदेशेन लिझ्लप्रतीति: ।---वामन के काव्यालंकार (२-१-१९) 
पर कामधेनु टीका । ताताचाय॑ ने काट का अर्थ प्रेतवाहन किया है । 


अथदुष्ट 


५०. जिस वाक्य के बोलने पर दाब्दों के तदर्थवाचक (असमभ्यार्थव्रोधक) 
होने से बुद्धि में असभ्य अर्थ को प्रतीति हो तो अथंदुष्ट (दोष) होता है। 


श्रुतिदुष्टाथंदुष्ट च कब्पनाडुष्टमित्यपि । 
श्रुतिकष्ट . तथवाहुर्वाचां दोष॑ चतुर्विधभम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विड़चोंविषितक्लिन्नजिछ ज्नवान्तप्रवृत्तय | 
प्रचारधषितोद्गारविसगंहदयन्त्रिता: | ४८ ॥| 
हिरण्यरेता: सम्बाध: पेज्नवोपस्थिताए्डजा: । 
वाकाटवादयश्वेति श्रुतिदुष्टा मता गिरः. ॥ ४६ ॥ 
अथदुष्ट' पुनज्ञेयं यत्रोक्ते जायते गति: । 
 असभ्यवस्तुविषया. शब्देस्‍्तद्वाचिभियंथा ॥ ५० ॥ 


काव्यालकार' | २५ 


श्रुतिदुष्ट में शब्दों के श्रवणमात्र से श्रइ्लील श्रर्थ की प्रतीति होती है, किन्तु 
प्र्थदुष्ट 'में श्रथ की पर्यालोचना के बाद । अ्रर्थदुष्ट में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें 
आ्रापातत:ः कोई दोष नहीं रहता, पर उनके द्वारा प्रतिपादित गअर्थ से अश्लीलता का भी 
बोध हो जाता है। ,आर्थ-प्रतीति के अनन्तर दोष की प्रतीति होने से ही इसे अर्थेदुष्ट 
कहते हैं । 


उदाहरण 
५१. हनन करने को उद्यत, स्तब्ध, छिद्रात्वेषी का पतन अबद्य होता है 
परन्तु उन्‍नति कठिनता से होती है । द 


इस इलोक में दुष्ट का वर्णन है, पर उससे पुरुष के लिंग की भी प्रतीति होने 

लगती है । 
हनन का श्रर्थ दृष्ट-पक्ष में मारता और लिंग-पक्ष में संभोग के समय योनि-ताड़न; 

स्तब्ध--दृष्ट-पक्ष में अनभ्र, लिग-पक्ष में खड़ा; छिद्बर--दुष्ट-पक्ष में दोष या निर्बेल बिदु, 
लिग-पक्ष में योनि; पात-दुष्ट-पक्ष में अधःपतन, लिंग-पक्ष में वीय॑ंत्यागजनित 
शिथिलता; उनन्‍नति--दुष्ट-पक्ष में उत्कर्ष-प्राप्ति, लिग-पक्ष में कठोरता । क्‍ 

इस इलोक में प्रयुक्त शब्द अपने आप में निर्दोष हैं, किन्तु उनसे हाठ-विषयक अर्थ 
के साथ लिंग-विषयक श्रथे की भी प्रतीति होने लगती है जो अश्लील है। चूंकि यह 
दोष अ्रथं-बोध के बाद प्रतीत होता है, इसीलिए इसे श्रर्थ॑दुष्ट कहते हैं । 


कल्पनादुष्ट 
५२. दो दाब्दों के मेल से जो अतिष्ट (अवांदछित) अर्थ कल्पित होता है उसे 
कल्पनादुष्ट कहते हैं। जसे, शोर्याभरण । 


कल्पनादुष्ट में दोनों शब्द परथक-पृथक्‌ सर्वथा निर्दोष होते हैं, किन्तु उनके मिलने 
से सन्नहित अंश अवांछित अर्थ का बोधक बन जाता है। यह दोष दो शब्दों के सन्निधान 
(मिलने) से ही संभव होता है; जैसे, शौय्य और आमरण में संधि होने से 'शौर्याभरण' 
बना जिसमें याभ' (जो दोनों का सन्निहित अंश है) मैथुन का वाचक हो जाता है । श्रत:, 
यहाँ कल्पनादुष्ट नामक दोष हुआ । 





हन्तुमेव प्रव्ृत्तस्य स्तब्घस्य विवरेषिण: । 
पतन जायतेथ्वश्यं कच्छू ण॒ पुनरुन्नतिः ॥ ५१ ॥ 
पदद्रयस्य सन्धाने यदनिष्ट॑ अकह्पते । 
तदाहुः कल्पनादुष्ट स शौर्यामरणो यथा ॥ ५२ ॥ 


२६ भामह॒विरचित द 


श्रत्िकष्ट 

५३. उदाहरणार्थ, अजिल्लदत (आनन्दित कराया) आदि (दाब्द) श्रुतिकष्ट 
माने जाते हैं। विद्वान इन्हें पसन्‍द नहीं करते। कुछ लोग “गंड' (शब्द) को भी 
(पसन्द नहीं करते) 

भामह ने श्रृतिकष्ट का लक्षण नहीं लिखा | श्रतिकष्ट, श्रर्थात्‌ सुनने में कष्टकर-- 
कर्णकटु । जो सुनने में प्रसभ्यार्थवाचक (अश्लील) हो वह श्रुतिदुष्ट और जो सुनने में 
कष्टकर (कर्याकट) हो वह श्रुतिकष्ट । अजिह्लदत्‌ क्वाद्‌ धातु के णिजन्त में लुडः 
प्रथम पुरुष एकबचन का रूप है। यद्यपि भागभह के कथनानुसार कुछ लोग “गंड' शब्द 
को वज्यें मानते हैं, फिर भी संस्क्ृत-साहित्य में उसका बहुत प्रयोग हुआ है । 


दोष-परिहार 

५४. स निवेश को विशेषता के कारण फूलों की माला के बीच ग॒थे हरे पत्त 
के समान (कहों-कहीं) सदोष अभिव्यंजना भी सुन्दर बन जाती हे। 

५५. रमणी के नेत्रों में लगे काले अंजन के सट्टद्ञ कहीं आश्रय (आधार) के 
सोन्दर्य के कारण (भी) दोष रमणीयता धारण कर लेता हे । 

कहीं शब्दों के संनिवेश की विशेषता भ्रथवा आश्रय के सौन्दर्य के कारण इन दोषों 
का दोषत्व मिट जाता है। दोनों को दो उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करते हैं । 
. फूलों की माला के बीच. में कौशलपूर्वंक गूथा गया पत्ता भी शोभने लगता है; उसका 
सौन्दर्य संनिवेश (रखने) की चतुरता के कारण है। इसी तरह अंजन काला और भहा 
होता है, किन्तु आ्ाँखों में लगने पर वह स्वयं भी चमक उठता है और आँखों को भी चमका 
देता है। तो, अंजन में रमणीयता श्रा जाने का कारण है श्राश्रय (श्राँखों) की रमणीयता; 
श्राँखें सुन्दर हैं, अत: उनमें लगी चीज भी सुन्दर हो जाती है । द 

दो दृष्टांतों से दोष-परिहार के दो आधारों का निर्देश है । प्रथम दुृष्टांत में संनिवेश- 
बेशिष्ट्य निर्दिष्ट है और दूसरे में ग्राश्रय-सौन्दर्य । 


यथाडजिहृददिद्यादि श्रुतिकष्ट. च तहिंदु: । 
न तदिच्छन्ति ऋ्तिनो गण्डमप्यपरे किल ॥ ४५३ ॥ 
सन्निवेशविशेषात्तू  दुरुक्तमपि शोभते । 
नीले पत्लाशमाबब्धमन्तराले स्लजामिव ॥ ४५४७ ॥ 
किच्चिदाश्रयसोन्दर्याद्वत्ते. शोमामसाध्वपि । 
कान्‍्ताविज्नोचनन्यस्त॑ मलीमसमिवाश्जननम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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संनिवेश-वेशिष्टय से अदोषता का उदाहरण 
५६. कमलनयने ! तेरा यह मुख ऐसा है जिसके कपोल कुछ पीले पड़ 
गये हैं। यहाँ 'पांडु' दब्द के ससगं से “गंड' भी सुन्दर बन गया है । 
यदि “गंड' शब्द अकेला रहता तो सदोष होता किन्तु, 'पांड” के सम्पर्क से निर्दोष 
हो गया है। उसकी यह निर्दोषता संनिवेश की विशेषता के कारण है; उसे इस तरह 
रखा गया है कि दोष छिप गया है । द 


आश्रय-सोन्दर्य से अदोषता का उदाहरण 


५७. इस प्रकार अन्य भी सदोष (प्रयोग) निर्दोष बन सकते हैं। जेसे, मदजल 
से गीले कपोलोंवाले हाथियों का । 


५८. मदजल से गीले कपोलोंवाले चार सो हाथी । इस ढंग से सदोष 
और निर्दोष शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। द 


अ्साधु--सदोष; युक्त--निर्दोष; श्रसाधीय:---अ्रत्यन्त सदोष; साधीय:--प्त्यन्त 
साधु, श्रर्थात्‌ निर्दोष । 

सदोष हाब्दों का भरसक तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। यदि करना ही हो 
तो संनिवेश-वैशिष्ट्य या आश्रय-सौन्दर्य के द्वारा उनका दोषत्व दूर कर लेना चाहिए । 
आश्रय-सौन्दर्य का उदाहरण-- क्लिब्न और गंड दोनों शब्द हेय माने गये हैं, किन्तु 
ग्राश्यभूत हाथियों के सौन्दर्य के कारण उनकी अ्साधुता मिट जाती है और वे प्रयोज्य हो 
जाते हैं। यही बात दूसरे उदाहरण में भी है । 

यदि साधु (निर्दोष) शब्दों का प्रयोग करना हो तब तो कुछ कहना ही नहीं है, पर 
यदि कभी असाधु (सदोष) शब्दों का प्रयोग करता पड़े तो उपर्युक्त प्रकार से उनका दोषत्व 
मिटाकर ही प्रयोग करना चाहिए। प्रदशित मार्ग से विद्वान अन्य स्थलों पर भी शब्दों 
की निर्दोषता संपादित कर ले सकते हैं । | 


उपसंहार क्‍ 
५९. “यह सुगन्धित फूल ग्रहण करने (लगाने) योग्य है; यह भद्दा है, अतः 
त्याज्य है; यह ग्‌ थने पर सुन्दर लगेगा; इसका यह (उपयुक्त) स्थान है और इसका 


आपाणडुगण्डमेतत्ते बदनं॑ बनजेक्षणों । 
सड़मात्पाण्डुशब्द्स्य गण्डः साधु यथोदितम्‌ || ५६ ।। 
अनयान्यदपि ज्ञेयं दिशा युक्तमसाध्वपि । 
यथा विक्ल्निन्नगण्डानां करिणां मदवारिभिः ॥ ५७॥ 
मदक्तिन्नकपोलानां हिरदानां चतुःशती । 
यथा तद्वद्साधीय: साधीयश्व प्रयोजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


श्दं भामह॒विरचितं , 


यह ।--(इस प्रकार फूलों को) अच्छी तरह पहचान कर जेसे माली माला बनाता है 
उसी प्रकार सावधान बुद्धि से काव्यों में दाब्दों का प्रयोग करना चाहिए । 

प्रयोग के पहले शब्द का परिज्ञान चार प्रकार से करना चाहिये : (१) कौन हाब्द 
ग्राह्म (उपादेय) है; (२) कौन अ्ग्राह्मय (अनुपादेय) है; (३) कौन शब्द प्रयोग के बाद 
सुन्दर लगेगा (प्रथक॒शः: देखने पर संभव है कि कोई शब्द चमत्कारहीन प्रतीत हो, किन्तु 
रचना में पड़कर वह चमक जाय । इसका सम्बन्ध मुख्यतः सन्निवेश की विशेषता से है ।); 
ओर, (४) किस दहब्द का कौन-सा उपयुक्त स्थान होता चाहिए। जो कधि इन विभिन्न 
प्रकारों से शब्द का विवेचन करके प्रयोग करता है उसकी रचना निर्दोष होती है । 





एतढ़्ग्राह्म सुरभि कुसुमं आम्यमेतन्निघेयं 

धत्ते शोभां विरचितमिद॑ स्थानमस्थेतदस्यथ । 
मात्ताकारो रचयति यथा साधु विज्ञाय मालां 

योज्यं काव्येष्ववहितधिया तद्देवाभिधानम्‌ ॥ ५६ ॥ 


द्वितीय परिच्छेद 


गुण 


१, मसाधुय और प्रसाद चाहनेवाले सुधी अधिक समस्त पदों का प्रयोग 
नहीं करते । 

२, कुछ लोग, जिल्‍्हें ओज की अभिव्यक्ति अभिमत है, बहुत (पदों) का 
भी समास करते हैं; जसे, मंदार-कुसुम-रेणुपिद्नरितालका--मंदार के पराग से पीली 
अलकोंवाली (नायिका) | 

३, जो श्रव्य (सुनने में अच्छा) हो और अधिक समस्त न हो वह काव्य 
मधुर कहलाता हे। जिसका अर्थ विद्वानों से लेकर स्त्रियों और बच्चों तक की 
समम में आ जाय, वह प्रसाद हे। 

समग्र द्वितीय परिच्छेद में अ्रलंकारों का निरूपण है, किन्तु उसे आरम्भ करने के 
पूर्व भामह गुणों का निर्देश करते हैं । 

प्रथम कारिका में माधुर्य और प्रसाद के समासाभाव-रूप सामान्य वैशिष्ट्य का 
कथन है। तात्पयें यह कि माधुयें और प्रसाद दोनों में समास का अभाव या अ्रनाधिक्य 
रहना चाहिए, क्‍योंकि समास-बाहुल्‍य दोनों का विधातक होता है । 

द्वितीय कारिका में ओज का लक्षण और उदाहरण है । भामह के अनुसार ओज 
का लक्षण है समास-बाहुलय । उदाहरण--मन्दार-कुसुम-रेणु-पिञज्जरितालका । इसमें पाँच 
पद समस्त हैं । क्‍ 

तृतीय कारिका के पूर्वाद्ध में माधुये का और उत्तराद्ध में प्रसाद का लक्षण है; 
उदाहरण दोनों में किसी का नहीं है । 


माधुयमभिवाब्छन्त: प्रसादत्व॒ सुमेघसः । 
समासवल्ति भूयांसि न पदानि प्रयुज्धते ॥ १॥ 
केचिदोजो5मिघित्सन्त: समस्यक्ति बहून्यपि । 

यथा मन्दारकुसुमरेणुपिल्लरितालका ॥ २॥। 
श्रव्य॑नातिसमस्ताथे काव्यं मधुरमिष्यते । 
आविद्वदड़नाबालप्रतीताथ.. प्रसादवत्‌ ॥ ३॥ 
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साधु की दो विशेषताएँ हैं ; श्रव्यत्व और ग्रनतिसमस्तत्व, अर्थात्‌ जो श्रुतिसुखद 
हो और अधिक समस्त न हो । जैसे, 
निरख सखी ये खंजन आए । 
फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मनभाए । 
प्रसाद वह है जो शअज्ञ-विज्ञ सबकी समझ में झआ जाय । ् 
गुणों के इस संक्षिप्त निरूपणा से भी स्पष्ट है कि भामह माधुयें और प्रसाद के 
आग्रही हैं, श्रोज के नहीं । उन्होंने आरम्भ में भी माधुर्य और प्रसाद की चर्चा की 
और अंत में भी और श्रोज के विषय में 'केचित्‌' के द्वारा श्रपनी अरुचि व्यक्त की है । 
अतिसमस्ताथे में अ्रर्थ के द्वारा शब्द का भी ग्रहरा अभिप्रेत है, क्योंकि समास मुख्यतः 
पदवृत्ति (शब्द से सम्बद्ध) है। हेमचंद्र ने इसे ऐसे उद्धू त किया है : 
श्रव्यं नातिसमस्तारथशब्द सधुरमिष्यते । 


इसमें 'शब्द' का शब्दतः प्रयोग होने से बात स्पष्ट हो जाती है । 


अलंकार 
४. अनुप्रास, यमक, रूपक, दीपक और उपमा-वाणी के ये पाँच हो 
अलंकार दूसरों ने कहे हैं | 
यह कारिका ग्रलंकारों की प्रारंभिक अवस्था की ओर इंगित करती है जब उनकी 
संख्या अत्यंत सीमित थी । द 
भरत ने उपमा, रूपक, दीपक और यमक इन्हीं चार अलंकारों का उल्लेख 
किया है : 
उपमा रूपकञूचेब दीपक 'यमक्क तथा । 
अलड्ूरास्तु विशेयाबचत्वारों नाटकाश्रया: ॥--ना० शा० १७।४३ 
भामह की सूची में अनुप्रास का उल्लेख इस बात का सूचक है कि भरत के बाद 
श्रनुप्रास का महत्त्व स्वीकृत हो चुका था। भरत ने पहले श्रर्थालकारों का निर्देश किया है, 
फिर शब्दालंकार (यमक) का। भामह का क्रम इसके विपरीत है; उन्होंने पहले 


दब्दालंकार रखे हैं, फिर अर्थालंकार । यह क्रम-विपर्यास अ्रकारण भी हो सकता है या 
दशब्दालंकार के वर्धनशील महत्त्व का द्योतक भी । 


अनुप्रासःः सयमको रूपक॑ दीपकोपसे ।ै 
इति वाचामलक्कारा: पदच्च वान्येरुदाहता: | ४ ॥ 
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शब्दालंकार 


अचुपरास 

४. सरूप वर्णो के विन्यास को अनुप्रास कहते हैं। जेसे कहा : हे कासते ! 
उस चिन्ता से तू नितान्त (अतिशय मुरमझ्काई) क्‍यों हे ? 

सरूप--समान रूपवाले, श्रर्थात्‌ एक जेसे | पूर्वाद्ध में अनुप्रास का लक्षण और 
उत्तराद्य में उदाहरण है । यहाँ तीन बार “न्त' के प्रयोग में सरूप वर्णों का विन्यास होने 
से अनुप्रास है । 

भवीं से पवीं तक चार कारिकाशओं में अ्नुप्रास का निरूपण है। 

६. दूसरे विद्वान एक अन्य (प्रकार का) ग्राम्य अनुप्रास मानते हैं। 
उदाहरण : वह॒ बलराम जिनका कंठ चंचल माला पर नीले भोरों से 
आकुल है । 

इसे ग्राम्य अनुप्रास कहने का क्‍या कारण है, यह स्पष्ट नहीं है। तब कया पूर्वोक्त 
अनुप्रास नागरिक है? पर इन दोनों का भेदक तत्त्व क्या माना जाय ? यदि ल' 
का बाहुल्‍य ग्राम्यता का कारण हो तो जयदेव कौ-- 


ललित-लवड्भ-लता-परिशीलन-कोमल-सलप-समीरे ; 
यह पंक्ति भी आम्यानुप्रास का उदाहरण मानी जायगी । शभनुप्रास में ग्राम्य-अ्रग्राम्य का 
भेद किसी दूसरे ने नहीं किया है । 
कारिका के उत्तराद्ध का विच्छेद इस प्रकार है-- 


लोला माला तस्याम्‌ नीलानां अलीनां कुल तेन आकुल: गल: यस्यथ स बल: । 


७. अनुप्रास (ऐसे होने चाहिए) जिनके अथ भिन्न, पर अक्षर-भिन्न (असद्श) 
न हों। इस मध्यम युक्ति (मार्ग) से वाणी मनोरम होती हे । 

ग्रंथआर का यह कथन उनके लिए है जो रचना में अनुप्रास का प्रयोग करना 
चाहते हों। वस्तुतः इस कारिका के पूर्वार्द्ध में अ्नुप्रास-विषयक जो निर्देश है उसमें 


सरूपवर्णाविन्यासमनुप्रास प्रचक्तते । 

- किन्‍्तया चिन्तया कान्‍्ते नितान्तेति यथोदितम ।| ५ ॥ 
ग्राम्यालुप्रासमन्यत्तू, मन्‍्यस्ते सुधियोज्परे । 
स॒ लोतलमालानीलालिकुलाकुलगलो बतलः ॥ ६ ॥ 
नानाथवन्तोइनुप्रासा न चाप्यसदशाक्षरा: । 
युकत्यानया मध्यमया जायस्ते चारवों गिरः ॥ ७ ॥ 
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यमक का लक्षण घटित हो जाता है। अश्रर्थ-भेद और अक्षर-साम्य ये ही दो तो यमक 
के निष्पादक तत्त्व हैं। भामह का यह कथन अनुप्रास के क्षेत्र को यमक से संकीर्ण कर 
देता है। इस प्रकार दोनों का विषय-विभाजन उलझन गया है । 


प्रस्तुतु कारिका का अभिप्राय इतना ही है कि अनुप्रास की योजना करते समय 
शब्द और श्रर्थ दोनों पर ध्यान रखना चाहिए ३. $ | 


लाटाचनुप्रास 
८. यहाँ (अनुप्रास के प्रसंग में) दूसरे लादानुप्रास को भी मानते हैं; जसे, हे 
चन्द्रमुख ! चन्द्र का उदय हो गया (अतः ऐसी) दृष्टि धारण करो जो (देखनेवाले 
की) दृष्टि को सुख देनेवाली हो । 


भामह ने लाटानुप्रास का लक्षण नहीं लिखा । तात्पयें-भेद से शब्द और भ्रर्थ की 
आवृत्ति लाटानुप्रास है । 


किसी कारण नायिका से अपरक्त नायक के प्रति यह दूती की उक्ति है : चन्द्रमा के 
उदित हो जाने से नायिका की विरह-बेदना बढ़ गयी है, श्रतः अब तुम्हारी उदासीनता 
उचित नहीं है। अ्रपनी आँखों में उदासीनता के बदले अनुराग भर लो जिसे देखकर 
नायिका की श्राँखें आ्राक्नादित हो जायें, अर्थात्‌ उसपर प्रसन्न हो जाओ्ो 

यहाँ दृष्टि दृष्टि' और “चन्द्र चन्द्र में शब्द एवं श्रथं की पुनरुक्ति होते हुए भी 
तात्पयं-भेद है, इसलिए लाटानुप्रास है । 


यमक के भेद 


९. यमसक पाँच प्रकार का कहा जाता हे : आदियमक, मध्यान्तयमक, 
पादाभ्यास, आवली तथा समस्तपादयमक । फ 

यहाँ से १८वीं कारिका तक यमक का निरूपण है। भागमह में क्रमबद्धता का 
प्राय: भ्रभाव दीखता है। इस कारिका में यमक के भेदों का उल्लेख कर दिया भर 


पूरे प्रकरण को समाप्त कर १७वीं कारिका में यमक का लक्षण दिया जिसे सबसे पहले 
देता उचित था । 


पद्म में यमक की स्थिति कहाँ है; इसी झ्राधार पर यह वर्गीकरण है। नाम से ही. 
भेदों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। मध्ययमक और अन्तयमक को पृथक्‌-पुथक 
ते मानकर दोनों का मध्यान्तयमक में समावेश विशेष युक्ति-संगत नहीं मालम होता । 


लाटीयमप्यनुप्रासमिहेच्छन्त्यररे यथा | 
दृष्टि दृष्टिसुखां घेहि चन्द्रश्नन्द्रमुखोदितः || ८ ॥ 
आदिमध्यान्तयमक पादाभ्यासं तथावली | 
समस्तपादयमकमित्येतत्यश्वधोच्यते | ६ ॥ 
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यदि श्रादियमक की प्रथक्‌ सत्ता सम्भव है तो मध्य और अन्तयमक में भी कोई क्षति 
नहीं है। दण्डी ने दोनों को स्वतनन्‍त्र माना भी है। द 
दण्डी ने यमक का जितना विस्तार किया है उतना संस्कृत के किसी दूसरे झ्रालंकारिक ने 

नहीं किया। काव्यादश के तृतीय परिच्छेद की ७७ कारिकाओरं में यमक का निरूपण है. 
और दण्डी के अनुसार यदि भेदों की संख्या निकाली जाय तो ३१५ होती है। उन्होंने 
स्वयं कहा 

अत्यन्तबहवस्तेषां भेदाः सम्मेदयोनयः । 

सुकरा दुृष्कराइचेव दइयेंन्ते तत्र केचन ॥॥--३।३े 


--परस्पर सम्मिश्रण से उत्पन्न यमक के भेदों की संख्या बहुत अधिक है। उनमें कुछ की 
संघटना सरल और कुछ की कठिन है । उनमें कुछ यहाँ दिखाये जाते हैं । 


१०. सनन्‍्दष्टक, समुद्ग आदि (यम॒क के भेदों) का इन्हों (पूर्वोक्त भेदों) में 
अन्तर्भाव हो जाता है। बेया तो आदि में रहते हैं या मध्यान्त में। इस तरह 
यमक के पाँच ही भेद हैं। उद्यहरण : 

भामह यमक की संख्या पाँच से श्रधिक मानने को कथमपि तैयार नहीं है। सन्दष्ट 
समुद्ग आदि भेद जो दूसरे झालंकारिकों ने माने हैं उन्हें भी वह इन्हीं पाँच में अन्तभ्‌ क्त 
कर देते हैं। सन्दष्ट में ही स्वार्थ में 'क' प्रत्यय करके सनन्‍्दष्टक बनता है; जैसे, बाल : 
बालक । श्रतः दोनों का श्र्थ एक ही है । 

दण्डी के अनुसार समुद्ग का लक्षण 

सनन्‍्दष्टयमकस्थानमन्तादी पादयोहंयों: ॥--३॥५ १ 


--दो पादों का आदि और शर्त सन्दष्टयमक का स्थान है । ग्रतः सनन्‍्दष्ट की स्थिति तीन 
प्रकार से सम्भव है : प्रथम पाद का अन्त--द्वितीय का आदि; द्वितीय का अ्न्त--तृतीय 
का आदि; तृतीय का अन्त--चतुर्थे का श्रादि । 
उदाहरण : 
उपोढ्रागाप्यलला सदेन सा मदेन सा मन्युरसेन योजिता । 
न योजितात्मानमनड्भ[तापिताडुतापि तापाय ममास तेयते ॥--३।५२ 


--(मद्य तथा यौवन) के मद से सुरताभिलाषिणी होकर भी वह रमरणी मेरी गलती से ऋ द्ध 
हो गयी, अ्रतः काम-पीडित होती हुई भी वह मुझसे नहीं मिली । यही मेरे संताप का 
कारण है । 
समुद्ग का लक्षण : 
_अर्द्धाश्यासः समुदूग: स्थात्‌ ।---३॥५३ 
“आधे पद्म को दुहरा देना समुदग है । उदाहरण : 


सन्दृष्टकसमुद्गादेरत्रेवान्तगंतिमता | क्‍ 
आदो मध्यान्तयोर्वा स्यादिति पच्चेव तयथा ॥ १०॥ 


रेड .. भामहविरचित 


ना स्थेयःसरवया वज्यं: परमायतमानया । 

नास्थेयः स त्वयावज्यं: परसायतमानया ॥॥--३।४४ 
--अत्यन्त मानवती और हठीली होने के कारण तुम उस नायक को छोड़ मत दो बल्कि 
 प्रयथत्त से उसका आदर करो और उसे अपने अनुकूल करो । 


यहाँ पद्म के पूर्वार्थ की आ्रावृत्ति होने से समुद्ग हुआ । 


आदियमक 

११, अपने अनुयायियों का हितसाधन करने ओर समागतों को कल्याण-भागोी 
बनाने के लिए देदीप्यमान (कान्तिवाले) उस साधु (शीलादिगुण-सम्पन्न) ने सम्प्रति 
वह (सव-प्रशंसित) राजत्व ग्रहण किया । 

किसी राजा के सिंहासन पर बैठने का वर्णन है। पद्च का अन्वय : सहितं (जन) 
सहित, सज्भतं जन॑ सक्भुतं (च) कत्त _ राजता तेन साथधुना अधुना सा राजता भूता । 

प्रत्येक पाद के आरम्भ में तीन-तीन अक्षरों की ग्रावत्ति होने से यह श्रादियमक 

का उदाहरण है । ह 


सध्यान्तवयमक 
१२. इस असार स सार से डरता हुआ साधु (पुरुष) क्लेशों का अन्त कर 
शान्ति का मार्ग अपनाता हे। (यदि) श्र ष्ठत्व (उत्कर्ष) चाहते हो तो अनीति छोड़- 
कर तुम दुदमनीय व्याधियों के वशवर््तो जन्म को काट फेंको 
वलेश शब्द के दोनों अ्र्थ हो सकते हैं : कष्ट या पतञ्जलि-कथित श्रविद्या, अस्मिता, 
राग, देष और अभिनिवेश । 


अविद्यास्मितारागद्व षाभिनिवेशा: क्लेशा: ।-- योगसूत्र : २।३ 
सारातू, शान्तं, धीनां श्रौर यस्त्वं ये चार अक्षर-समूह क्रमश: प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
तथा चतुर्थ चरण के मध्य एवं अन्त में दृहराए गए हैं। श्रतः यहाँ मध्यान्तयमक है । 
क्‍ अन्वय : अस्मात्‌ असारात्‌ संसारातू बिभ्यत्‌ साधु: क्लेशान्तं कत्वा प्रशान्तं वर्त्मं 
याति । ज्यायस्त्वं वाञ्छन्‌ मुक्तानय: त्वं दुर्दंमानां व्याधीनाम्‌ अ्रधीनां जाति (जन्म) छिन्धि । 


साधुना साधुना तेन राजता राजता श्षृता । 

सहित॑ सहित॑ कत्तुं सड्रत॑ सड़तं जनम ॥ ११॥ 
साधु: पंसारादूबिभ्यदस्मादसारातू _ द 
कृत्वा कक्‍्लेशान्त॑ याति वत्म प्रशान्तम । 

जाति व्याधीनां. दुदमानामधीनां द 
वाउ्छज्ज्यायस्त्व॑ हिन्धि. - मुक्तानयस्त्वमू॥ १२ ॥ 


काव्यालंकार ३४५ 


पादाभ्यास 

१३. हैं धोीर ! रमणीय भोगों में (भी) तुम्हारी ब॒द्धि नहीं रमती। ये 
भोग, जिनका सम्बन्ध नारी से है, मुनियों को भी हर लेते हैं (साधना से विचलित कर _ 
देते हें 

अभ्यास--- आवृत्ति, दुहराना । परादाभ्यास-- जिसमें पूरे पाद की प्रावृत्ति ही । 

इस उदाहरण में द्वितीय भ्रौर चतुर्थे पाद समान हैं। अ्रतः पादाभ्यास का 
उदाहरण है । 

पद्य में किसी जितेन्द्रिय की प्रशंसा है । 

आवली | 

१४. जिसके नेत्र इवेत और द्याम हैं, पयोधर तथा अधर मोहक हैं, 

प्रसन्‍नता एवं मस्ती सौन्दर्य बिखेरनेवाली हे, बाल मेघों के समान घने ओर काले हैं 


मेरी (उस) प्रिया की उत्कंठा (सिलनेच्छा) को ये बरसते हुए बादल जगाते हैं 
ओर (फिर) चले जाते हैं । 


आवली का अर्थ है पंक्ति या शंखला । घनाघन---वर्षक मेघ। सम्मद--आ्रानन्द, 
 सुसम्मदाम्‌ -- आनन्द, प्रसन्‍तता से भरी । ललामदाम्‌--सौंदय देनेवाली । वर्षा ऋतु में 
अ्पनी द्रस्थ पत्नी को याद कर किसी विरही की उक्ति है। 


चूँकि बिना किसी स्थान-नियम के इसमें अनेक यमकों का प्रयोग है श्रतः यह 
आवली का उदाहरण हुआ; जैसे, प्रथम चरण में सिता-सिता और धरा-धरा; द्वितीय 
चरण में मदां मदां मदां; तृतीय में घना, घना, घना, घना; चतुर्थ में यन्ति, यन्ति । 
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न ते धीर्धीर भोगेषु र्मणीयेषु सद्भत्ता । 
मुनीनपि हरन्त्येते र्मणी येषु सड्धता ॥ १३ ॥ 


सितासिताक्षी सुपयोधराधरां 
सुसम्मदां व्यक्तमदां ललामदाम । 
घनाघनानीलघनाघनालतकां 


प्रियामिमामुससुकयन्ति यकल्ति च ॥ १४ ॥ 


३६ क्‍ द भामहविरचित 


समत्तपादयमक 
क्‍ १५. इन राजाओं का शासन अखंडित हे; उनके आदेश का कभी विधात 
नहीं होता; अपराध करनेवालों और मर्यादा तोड़नेवालों के वे दंडविधायक हैं; बसे 

सिहासनों को उन्होंने कुलक्रमागत रूप से अलंकृत किया है । 

किसी राजा की स्तुति है। न केवल ये, बल्कि इनके पू्वेज भी, इन सिंहासनों 
पर बैठते आये हैं, ग्रतः ये गुर, पराक्रम या चरित्र से ही नहीं, वंश-परम्परा से भी 
विशिष्ट हैं । 

यह समस्तपादयमक का उदाहरण है, क्योंकि प्रत्येक पाद के अन्त में 'शासना 
की आवृत्ति हुई है । 


१६. इस प्रकार अनन्तर और एकान्‍्तर पादों में भी (यमक होता है)। सभा 
पादों में सम्पर्ण (की आवृत्ति से भी यमक निष्पन्न होता है) किन्तु वेसा सुन्दर होना 
कठिन हे । ह 
प्रनन्तर-- जिसमें अन्तर न हो, श्रर्थात्‌ श्रव्यवहित (0070४80०प७) । 

एकान्तर--- एक का अन्तर देकर, बीच में एक छोड़कर (.॥]॥०77806) 

अनन्तर पाद होंगे १-२, २-३, ३-४ | वैसे ही एकान्तर होंगे १-३, २-४ । इन दोनों 
प्रकारों से घमक हो सकता है । 

चारों पादों में एक ही पाद की आवृत्ति भी हो सकती है किन्तु उसमें रमणीयता 
को रख पाना बहुत कठित है । केवल यमक का उदाहरण खड़ा कर देना ही पर्याप्त नहीं है, 
उसमें सरसता भी रहनी चाहिए । 


यमक का लक्षण 
'१७. सुनने में समान किल्तु अ्थों में परस्पर-भिन्न वर्णों की जो आवत्ति है 
उसे यमक कहते हैं । 


- पुनर्वाद--फिर कहना, श्रर्थातूं श्रावृत्ति । 


अमी नृपा दत्तसमग्रशासना: 

कदाचिदृप्यप्रतिबद्धशशासना: .. . . | 
क्ृतागर्सा मार्गभिदां च शासना: 
पितृक्रमाध्यासितताहशासना: हि ॥॥ १५ ॥ 
अनन्तरेकान्तरयोरेव॑ .. पादान्तयोरपि । 
कृत्स्स॑च सर्वपादेषु दुष्छृत॑ साधु ताहशम ॥ १६ ॥ 
तुल्यश्रुतीनां.. भिन्नानाममिधेये:. परस्परम्‌ . । 
वर्णानां यः पुनर्वादों यमक॑ तज्निगद्यते ॥ १७॥ 
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यह लक्षण नवीं कारिका के पहले आना चाहिए था । यमक॑ को शब्दालंकार इंस- 
लिए माना गया है कि इसका चमत्कार अर्थंगत न होकर शब्दगत होता है; समान वर्णों 
की आवृत्ति से जो चमत्कार उत्पन्न होता है वही इसका प्राण है। स्वभावतः कवि का 
ध्यान यमक में वर्ण-योजना पर रहता है, श्रथ -सौष्ठव पर नहीं । 


यमक की विशेषताएं 


१८. जिसके दाब्द प्रसिद्ध और पद-सन्धियाँ सुद्िलष्ठ हों, जो ओजस्वी 
प्रसाद-सम्पन्न और सुखोच्चार्य हो (वही) विद्वानों का अभिमत यमक है, अर्थात्‌ 
. विद्वान उसो यमक को उत्कृष्ठ मानते हैं जिसमें ये गुण हों 


यमक के लिए श्रोज कोई झ्रावश्यक नहीं है। अतः उसका श्रर्था ओजगुण न 
लेकर समासवत्ता लेना श्रच्छा होगा (समासवत्ता ग्रोज का प्रमुख धर्म है भ्रतः धर्म-धर्मी में 
श्रभेदोपचार करके वह अ्रर्थ सुलभ है) । यदि पद-संधियाँ सुश्लिष्ट न होंगी तो पदों की 
सत्ता में पार्थकथय का आभास आने से यमक की प्रतीति न होगी । यदि उसमें प्रसाद का 
अभाव रहा तो वह पहेली बन जायगा । स्वाभिधान--जिसका सुखपूर्वक अभिधान, अर्थात्‌ 
कथन, उच्चारण हो सके । सुखोच्चायता नहीं रहने से ऊची-नीची भूमि पर चलने के 
समान कविता-पाठ में असुविधा होगी । 


हेय यमक द 
१६ अनेक धात्वर्थों से गूढ (रचना) नाम से ही यमक हे, (वस्तुतः उसे) 
प्रहेलिका (पहेली) कहते हैं। (उसके उदाहरण) रामशर्मा के अच्युतोत्तर में हैं । 
जिस यमक में अप्रसिद्ध धातुशं से निष्पन्न दुर्बोध शब्दों का प्रयोग हो उसे भामह 
यमक नहीं, पहेली मानते हैं। रामशर्मा नामक लेखक का अश्रच्युतोत्तर कोई काव्य था जो 
आज अनुपलब्ध है। उसमें इस प्रकार, के निकृष्ट यमक के सम्भवत: प्रचुर उदाहरण 
: वत्त मान थे । तात्पर्य कि बेसा यमक हेय है जिसका श्रर्थ करने में पाठक को माथापच्ची 
करनी पड़े । 
२०, यदि ये काव्य भी शास्त्रों के समान व्याख्यागम्य बन जायें तो विद्वान 
ही आनन्द (उठाएँगे,; जो बेचारे विद्वान नहीं हैं, वे तो मारे गये । 
प्रतीतशब्दमोजस्वि सुश्लिष्रपद्सन्धि च । 
. ग्रसादि स्वभिधानश्च यमक कृतिनां मतम्‌ ॥ १८ ॥ 
नानाधात्वथेंगम्भमीराी यमकव्यपदेशिनी । 
प्रहदेज्ञका सा ब्यदिता रामशर्माच्युतोत्तरे ॥ १६॥ 
काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागम्यानि शास्त्रवत्‌ । द 
उत्सवः सुधियामेव हनत दुर्मेघमलो हताः ॥ २० ॥ 


० भामहंवि रचित 


भामह विलष्ट काव्य के बड़े विरोधी हैं। काव्य की सुबोधता को उन्होंने अत्यन्त 
वांछनीय बताया है। इस प्रसंग में भटद्दि का निम्नलिखित इलोक तुलनीय है : 
व्याख्यागम्यसिदं काव्यमुत्सवः सुधियामलम्‌ । 
हता दुर्मेधसइचास्मिन्‌ विद्वत्प्रियवया सया ॥--भट्टिकाव्य 
“यह काव्य व्याख्या से बोध्य है, अतः इससे विद्वानों को पर्याप्त आनन्द मिलेगा । 
हाँ, मेरे विद्वत्प्रेमी होने से दुबु द्धि इसमें अवश्य मरेंगे । 
मतलब कि भट्ठि के सामने भामह का उपयुक्त पद्य था और उसका मानों खण्डन 
करने की नीयत से उन्होंने 'रावणश-वध' नामक व्याकरण -काव्य लिखा । तभी तो उसके 
_ कठिन हो जाने से उन्हें संतोष तथा ह॒ष॑ है । 
यह प्रवृत्ति नैषधीयचरित के लेखक श्रीहरष में भी है। उन्होंने बड़े गौरव के साथ 
कहा है : 
ग्रन्थग्रन्थिरिह क्वचित्क्वचिदरि न्यासि प्रयत्नान्मया 
प्राज्षस्मन्यमना हठेन पठिती सास्मिन्‌ खलः खेलतु ।. 
श्रद्धाराद्धपुरुूबलथीकृतदृह़प्रन्थि..... समासादय 
त्वेत्काव्यरसोमिमज्जनसुखव्यासज्जन॑ सज्जन: ।॥। 
छ् --नैषधीयचरित : २२ । १५२ 
--इस ग्रन्थ की रचना करते समय मैंने जान-बूझकर कहीं-कहीं गाँठ डाल दी है 
जिससे अपने को विद्वान्‌ संमझनेवाला और निज बुद्धि-बल से पढ़नेवाला खल इसमें न खेल 
सके (इसका आनन्द न उठा सके)। इस काव्य की रस-तरंग में मज्जन का सुख वही 
सज्जन पा सकता है जिसने श्रद्धापूवंक गुरु की आराधना कर उन दृढ़ ग्रंथियों को ढीला 
किया है। अभिप्राय यह कि इस काव्य का रसास्वादन वही कर सकता है जो इसे गुरु 
से पढ़े । 


अर्थालंकार 
४ रूपक 
२१. गुणों की समता देखकर उपमान के साथ उपमेय का जो तादात्म्य 
निरूपित किया जाता हे उसे रूपक कहते हैं । द 
तत््व--तादात्म्य, अभेद । 
प्रायः सभी आलंकारिकों ने श्रर्थालंकारों में पहले उपमा को स्थान दिया है पर भामह 
रूपक से आरम्भ करते हैं । द 


उपसानेन यत्तत्त्वमुपमेयल्य रूप्यते । 
गुणानां समतां दृष्टवा रूपक॑ नाम तहिंदु;ः ॥ २१ ॥ 
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उपमेय में उपमान का आरोप, श्रर्थात्‌ उपभेय और उपमान का अ्रभेद-कथन रूपक है । 
इस अभेद का आधार गुर-साम्य हुआ करता है । द 

२२. रूपक के दो प्रकार हैं--(१) समस्तवस्तु विषय और (२) एकदेदविवर्त्तो । 
यह ओर वह (दोनों) ऐसे कहे जा रहे हैं । 

समस्तवस्तुविषय वहाँ होता है जहाँ सभी आरोप शब्दत: कहे गये हों श्लौर एक- 
देशविवर्ती वहाँ जहाँ कोई आरोप शाब्द न होकर आर्थ हो, जिसका शब्दत: कथन नहीं 
हो बल्कि आक्षेप करना पड़े । 


समस्तवस्तुविषय 


२३. शीकररूपी मदजल बरसानेवाले मेघरूपी विशाल हाथी इन्द्रधनुष 
का भूल ओढ़े (दिश्ञाओं के प्रान्त भाग से) निकलकर (प्रेमियों को) मत्त बना रहे हैं । 


यहाँ शीकर (फुहार) में मदजल का, मेघ में हाथी का और इन्द्रधनुष (शक्रकामु क) 
में झूल (वारण) का आरोप शाब्द है, श्रत: समस्तवस्तुविषय रूपक है । 


एकद्ेशविवर्तों 

२४... विद्य दूबलयरूपी कक्ष्या और वक-पंक्तिरपी माला धारण करनेवाले 
मेघों की ध्वनि मेरी उस प्रिया को व्यथित कर रही हे । 

कक्ष्या--हाथी बाँधने की जंजीर। चमकती बिजली की मंडलाकार रेखा ही 
कक्ष्या है । 

यहाँ विद्य दृवलय में कक्ष्या का, वक-पंक्ति में माला का आरोप शाब्द है किन्तु मेघ 
में हाथी का आ्रारोप आार्थ है, उसका उल्लेख शब्दतः नहीं हुआ है । एक अंश का आरोप 
ग्रार्थ रहने से यह एकदेशविवर्त्ती का उदाहरण है । 


 दोपक. 


२५. आदि, सध्य और अन्त में रहने से दीपक तीन प्रकार का होता हे ' 
एक ही (वेद्िष्ट्य) की त्रिविध स्थिति से उसके तीन भेद हो जाते हैं । 


समस्तवस्तुविषयमेकदेशविरवरत्ति च। 
द्विधा रूपकमुदिष्टमेतत्तच्रोच्यते। यथा ॥ २२ ॥ 
शीकराम्भोमदर्जस्तुड्रा जलददन्तिनः । 
निर्यान्‍्तों मदयल्तीमे शक्रकामु कवारण: ॥ २३ ॥ 
तडिद्कल्ययकक्ष्याणां बत्नाकामालभारिणाम्‌ । 
पयोमुचां ध्वनिर्धीरों दुनोति मम तां प्रियामू ॥ २४ ॥ 
आदिसध्यान्तविषय॑ त्रिधा दीपकमिष्यते । 
एकस्येव त््यवस्थत्वादिति तद्धिद्यते त्रिधां ॥ २५ ॥ 
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भामह ने दीपक अलंकार का लक्षण नहीं लिखा; केवल उसके भेदों का निदंश 
कर दिया है । 

इस तरह आदिदीपक, मध्यदीपक और अन्तदीपक तीन भेद हुए। सच पूछिए 
तो उत्तरवर्त्ती श्रालंकारिकों के दीपक से भामह के दीपक में अन्तर है। भामह का दीपक 
वस्तत: क्रियादीपक मात्र है । 


२६. अथ को प्रकाशित करने के कारण ये (भेद) इसके नाम को साथंक 
बनाते हैं। तीन उदाहरणों के द्वारा उसका तीन प्रकार से निदश किया जाता है। 

एक क्रिया का अनेकत्र अन्वय दीपक अलंकार है। जिस तरह दीपक एक 
स्थान पर रहकर भी आ्रास-पास की सारी वस्तुओं को प्रकाशित करता है उसी तरह 
एक बार प्रयुक्त पद जब अनेकत्र अन्वित होकर कई श्रर्थो' को प्रकाशित करता है तब 
उसे, दीपक का सादृश्य रहने से, दीपक अलंकार कहते हैं। इस शब्द की सार्थकता का 
यही हेतु है । 

आदिदीपक का उदाहरण 

२७. मद उत्पन्न करता हे प्रेम को, प्रेम मानभंगुर (मान मिटानेवाले) काम 
को, काम प्रिय-सिलन की उत्कंठा को ओर उत्कंठा असहा मानसिक बेदना को । 

यहाँ ग्रादि (प्रथम चरण) में प्रयुक्त 'जनयति' क्रिया शेष तीनों वाक्यों में श्रन्वित 
होकर उनके श्रर्थ को प्रकाशित करती है, इसलिए आ्रादिदीपक है । 

.. मानभंगुर--मानभंजनशील, मान मिटानेवाला। काम उद्दीप्त हो जाने पर 

मान नहीं टिकता । इसीलिए काम को मानभंगुर कहा गया है । 

दण्डी या दूसरे आरालंकारिकों के श्रनुसार यह मालादीपक का उदाहरण होगा । 


मध्यदीपक द 
२८. वसन्‍त माला और सक्ष्म बख्धर धारण करनेवाली कामसिनियों की शोभा 
बढ़ा रहा है, हारीत एवं शुक (पक्षियों) की वाणी की तथा परब्बेतों की उपत्यकाओं 
की भी (शोभा बढ़ा रहा है 
यहाँ 'अलड्ू रुते! क्रियापद इलोक के मध्य में प्रयुक्त होकर आगे शौर पीछे के 
स्त्रियः, वाच: और उपत्यका: इन शब्दों से अन्वित हो रहा है, अतः यह मध्यदीपक है । 


पीसीयन न -+मननननननीकन-+ न नननननन दिन न कट जन निज विनननलगक न अत मैननननलनीननानिकननननन “लनननान»ककननन जगनमाा4-++>+ «»++-००»००+ 


अमूनि कुबतेउन्वर्थामस्याख्यामथंदीपनात्‌ 
त्रिमिनिंदशनश्रेद॑ त्रिधा निर्देश्यते यथा ॥ २६ ॥ 
सदो जनयति प्रीति सा5नड्रम्मानमहछुरम्‌ । 

स प्रियासड्रमोत्कयठां सासह्यां मनस: शुचम्‌ ॥ २७ ॥। 
मालिनीरंशुकभ्रतः स्त्रियोइलछुरुते मधु 

हारीतशुकवा चश्व भूधराणामुप्यका: ॥ रण॥ 
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अन्तदीपक क्‍ 
२९. आपषाढ़ भोंगुरोंबाले बड़े जंगलों, सुख रहे जलवाली नदियों और 
प्रवासियों के हृदयों का अन्त करना चाहता है । 

.. यहाँ 'निनीषति' (नेतुम इच्छुति।)--पहुँचाना चाहता है--क्रियापद इलोक के श्रन्त 
में श्राकर अरण्यानी:', 'सरित: और 'चेतांसि” इन तीनों शब्दों से अ्न्वित हो रहा है 
ग्रतः श्रन्तदीपक है । द द 

चीरी--झींगुर; चीरोमती:--नझ्लींगुरोंबाली । भ्ररण्यानी:--बड़े जंगल । 
सहारण्यसरण्यानी ।---अभ्रमरकोश: २।४।१ 
पद्य का भावार्थ यह है कि आषाढ़ महीने में गर्मी चरम सीमा पर रहती है। 
इसलिए, प्राय: जंगलों में आग लगती है जिससे पशु-पक्षी-कीट-सहित जंगल नष्ट हो जाते हैं । 
उस दावाग्नि में कर्णकटु ध्वनि करनेवाले झींगुर जल मरते हैं। भ्रीष्म की प्रखरता 
के कारण नदियों का विरल जल ऐसा मालम होता है जैसे बिल्कुल ही सूखकर समाप्त 
हो जायगा | आपषाढ़ के बाद अविलम्ब वर्षाऋतु के श्रागमन की सम्भावना से विरहियों का 
हृदय भी उद्विग्न होने लगता है। वर्षाऋतु जैसे उद्दीपक समय में प्रेयसी से दूर रहना 
किसी भी प्रवासी के लिए असह्य होगा । 


उपमा का लकत्तण 


... ३०. देदा, काल, किया आदि के द्वारा (उपमेय से) भिन्न उपमान के साथ 
उपमेय का गुणलेश से जो साम्य है वह उपमा हे। 
कारिका का अन्वय--देशका लक्रियादिभि: विरुद्ध न (भिन्‍नेन) उपमानेन सह उपमेयस्य 
गुणलेशेन यत्‌ साम्यं सा उपमा । क्‍ 
'विरुद्ध का अंर्थ यहाँ विरोधी नहीं बल्कि भिन्न है। दो भिन्न वस्तुओं (उपमेय 
और उपमान) में सादृश्य बताना उपमा अलंकार है। उपमेय से उपमान की भिन्नता 
कई कारणों--जैसे देश, काल, क्रिया, स्वरूप, स्वभाव इत्यादि--से सम्भव है । 


दो वस्तुश्रों के साम्य को ही उपमा कहते हैं पर दो वस्तुओं में सर्वात्मगा साम्य 
सवंथा असंभव है; दो वस्तुएँ हर तरह से एक जेसी हों, यह अ्रकल्पनीय है। ऐसी 
दशा में उपमा की सम्भावना ही समाप्त हो जाती है। इसी का समाधान है “गुणलेशेन' । 
उपमेय-उपमान में किसी पहल से, थोड़ा भी, ग्रण-साम्य मिल जाय तो उपमा बाधित नहीं 








चीरीमतीमरण्यानी: सरितः शुष्यदम्भस: । 
प्रवासिनाज्व चेतांसि शुचिरनन्‍्तं निनीषति ॥ २६॥ 
विरुद्धेनोपमानेन देशकालक्रियादिभिः । 
उपमेयस्य यत्साम्यं गुणलेशेन सोपमा ॥ ३०॥ 
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होगी। सुख और चन्द्र एक-दूसरे से कितने भिन्न हैं किन्तु केवल आह्वादकत्व और 
बप्रकाशकत्व के आधार पर उनमें उपमा हो जाती है । 


उपमा के भेद 


३१. यथा, इब दब्द भिन्न वस्तुओं में सादइय बताते हैं; (जेसे) दूब के टुनगे- 
सा हरा; श्यामा लता के समान पतली । 
व्यतिरेकी--परस्पर भिन्न । 


यथा, इव आदि दाब्द परस्पर-भिन्न दो वस्तुओ्रों में सादृब्य प्रतिपादित करते हैं 
इसीलिए उन्हें सादृश्यवाचक कहते हैं । 

कहीं सादृश्यवाचक शब्द रहता है और कहीं नहीं रहता है। इस तरह उपमा के 
दो भेद हो जाते हैं : श्रौती और आार्थी । श्रौती---जहाँ सादश्यवाचक शब्द का श्रवण 
(प्रयोग) हो ओर भार्थी---जहाँ उसका प्रयोग न हो, तात्पर्य कि बिना छाब्द-प्रयोग के भी 
जिसका भश्रर्थ समझ लिया जाय । 


पूर्वोक्त उदाहरण श्रौती के हैं, क्योंकि यहाँ इव और यथा इन दो सादश्यवाचक शब्दों 
का प्रयोग है । 


३२. यथा, इब शब्दों के अभाव में दूसरी (उपसमा) समास के द्वारा कही 
जाती हे। जेसे, कमलदलनयनी और चन्द्रमखी । 


प्रदन है कि यदि सादृश्यवाचक शब्द न रहे तो उपमा की प्रतीति कैसे होगी ? 
उत्तर है--समास के द्वारा। समास में ही सादृश्य का शअ्रर्थ निहित रहता है. इसलिए 
वाचक शब्द का प्रयोग न रहने पर भी उपमा के बोध में बाधा नहीं पड़ती । जैसे, 
कमलदलनयनी का विग्रह करें तो श्रर्थं होगा कमलदल के समान नयनोंवाली; चन्द्रमुखी--- 
चन्द्र के समान मुखवाली। यहाँ सादृइ्य का अर्थ अंतर्निहित करके ही समास हुआा है । 


३३. उसी प्रकार व्ति के द्वारा भी क्रिया-साम्य बताया जाता है। (जंसे) 
वह ब्राह्मणवत्‌ पढ़ता हे ओर गुरुवत्‌ हमें शासित करता है । 

वति (व॒त्‌) तद्धित प्रत्यय है जो तुल्य के अर में प्रयुक्त होता है। वति के प्रयोग 
का निर्देश पाणिनि के दो सूत्रों से होता है : 


यथेवशब्दी सादश्यमाहतुव्य॑तिरेकियो: । 
दूर्वाकाण्डमिव श्याम तन्‍वी श्यामा लता यथा ॥ ३१॥ 
बिना यथेवशब्दाभ्यां समासामिद्िता परा |. द 
यथा कमलपत्राक्षी, शशाझ्लुबदनेति च | ३२॥ 
वतिनापि क्रियासाम्यं तद्गदेवाभिधीयते । 
द्विजातिवदधीतेठसो गुरुवच्चालुशास्ति नः ॥ ३३ ॥ 
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तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः ।--५॥१।११५ 
तत्र तस्येव ।---५१ ११११६ 
पहले सूत्र का अर्थ है कि यदि 'तेन तुल्य (उससे तुल्य) ऐसा कहकर क्रिया का 
प्रयोग हो तो संज्ञा से 'वत्ति” प्रत्यय होता है। जैसे, 'ह्विजातिना तुल्यम्‌ अ्रधीते” इस 
वाक्य में तुल्य के बदले वति प्रत्यय करके 'द्विजातिवत्‌ श्रधीते”! कह सकते हैं। यहाँ “बति' 
तुल्य का समानार्थंक है ग्रत: जो अर्थ तुल्य से प्राप्त होता था वही व॒ति से भी प्राप्त हो 
रहा है। इसी तरह, ग्रुरुणा तुल्यं शास्ति >-गुरुवत्‌ शास्ति । 
: दूसरे सूत्र में “तत्र' अव्यय सप्तमी के अ्र्थ का बोधक है और 'तस्य” षष्ठी के | 
. इसलिए जहाँ किसी सप्तम्यन्त या षष्ठयन्त शब्द के साथ “इव का प्रयोग हो रहा हो, वहाँ 
भी “वरति' प्रत्यय होता है। जंसे, स गृहे इव--गृहवत्‌ू--बने निवसति (वह घर में जैसा 
ही वन में रहता है, श्रर्थात्‌ उसके लिए वन घर जैसा है) । यहाँ सप्तम्यन्त गृह शब्द के 
साथ इव अर्थ में वति है। षष्ठयन्त का उदाहरण-- रामस्य इब---रामवत्‌---कृष्णस्य 
व्यवहार: (राम के समान कृष्ण का व्यवहार) । 


तो तुल्य या इब शब्द के बदले जहाँ वति का प्रयोग हो वहाँ भी उपमा होती है । 
इस तरह तीन भेद हुए--- . 
१, | इव, यथा आदि सादइ्यवाचक शब्द का साक्षात्‌ प्रयोग हो । 


२. जहाँ सादृश्यवाचक दाब्द का साक्षात्‌ प्रयोग न हो, उसका काम 
समास कर दे । 


३. जहाँ सादश्यवाचक दब्द का काम तद्टित-प्रत्यय 'वति' से निष्पन्न हो जाय । 


प्रतिवस्तूपमा 


३४. यथा, इव दाब्दों का प्रयोग न हो तो भी समान वस्तु के विन्यास 
(कथन) से गुण-साम्य की प्रतीति के आधार पर प्रतिवस्तृपभा होती है । 

उत्तरवर्ती आ्लालंकारिकों ने प्रतिवस्तृपमा को स्वतंत्र ग्रलंकार माना है किन्तु भामह 
(और दण्डी भी) उसे उपमा का ही भेद मानते हैं । 

उपमा में एक वाक्य रहता है किन्तु प्रतिवस्तृपमा में दो वाक्य रहते हैं; दोनों में 
समान वस्तु का निर्देश रहने से सादृश्य की प्रतीति होती है और उस सादृश्य का वाचक 
कोई शब्द नहीं रहता । तात्पयं कि इसमें सादश्य वाच्य न होकर, व्यंग्य होता है । 

वस्तु का भ्र्थ यहाँ वाक्य है। अतः प्रतिवस्तूपमा का श्रर्थ होगा--जिसमें प्रति- 
वस्तु (वाक्याथं ) में उपमा (सादुइ्य) हो, श्रर्थात्‌ जहाँ भिन्न वाक्यों में भी साद्श्य की 
भावना हो । 


.... समानक्स्‍्तुन्यासेन प्रतिवस्तूपमोच्यते । 
यथेवानभिधानेषपि.. गुणसाम्यप्रतीतित: ॥ ३७ ॥ 
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३५. साधुसाधारणत्व आदि गुण यहाँ भिन्न हैं किन्तु उनके (उपसेय उपसान) 
के परस्पर भिन्न होने पर भी वह (गुण) साम्य का प्रतिपादन कराता है । 


३६. (अपनी। -सम्पत्ति का (दूसरे) सत्पुरुषों के साथ उपभोग करनेवाले 
कितने गुणी हैं? मार्गेस्थित कितने वक्ष हैं जो स्वादिष्ठ, पके फलों से भुक हों ? 

३४वीं कारिका में इस शंका का समाधान है कि प्रतिवस्तूपमा में जब दो परस्पर- 
स्वतंत्र वाक्य रहते हैं तब उनमें सादुश्य का प्रतिपादन कैसे होता है । 

'मुख चन्द्र-सा सुन्दर है', उपमा के इस उदाहरण में हम देखते हैं कि वाक्य एक ही है 
और सुन्दर यह साधारण धर्म भी एक ही है जो मुख (उपमेय) और चन्द्र (उपमान) 
दोनों से अन्वित होकर उनमें सादृश्य का बोध कराता है। किन्तु जहाँ वाक्य एक न 
होकर, दो हैं और उनके साधारण धरम भी परस्पर-भिन्न हैं तो वहाँ उनमें सादश्य की प्रतीति 
कैसे होगी ? द 

उदाहरण है कि अपनी संपत्ति को दूसरों के साथ बाँटकर भोगनेवाले व्यक्ति 


विरल हैं। सुस्वादु, पके फलों से झुके, अर्थात्‌ अपने फलों को दूसरों के लिए सुलभ कर 
देनेवाले वक्ष भी विरल हैं । 


इस उदाहरण में गुणी उपमेय है और वृक्ष उपमान । दोनों के धर्म भिन्न हैं; 
 उपमेय (गुणी) का धर्म है साधुसाधारराश्रीत्व (सज्जनों के साथ संपत्ति का उपभोग) और 
उपमान (वृक्ष) का धर्म है स्वादुपाकफलानम्रत्व (स्वादूपाकवाले फलों से अच्छी तरह झुक 
जाना )। दोनों धर्मों का पार्थक्य स्पष्ट है, किन्तु दोनों धर्मों में साम्य झलकता है 
श्रौर वह साम्य है दूसरों के लिए त्याग करनेवालों की विरलता'। यह साधारण धर्म, 
जो वाच्य न होकर व्यंग्य है, दोनों परस्पर-भिन्न वाकयों में सादृश्य स्थापित करता है । 
अत: यहाँ प्रतिवस्तृपमा श्रलंकार है । 


उपमा के अन्य भेद्ों का खंडन 


३७-३८- कुछ महात्माओं ने उस (उपमा) के--निदा, प्रशंसा, आचि- 
ख्यासा--तीन भेद कहे हैं | उसके विषय में यह कहना है कि सामान्य गुणों के निर्देश 
साधुसाधारणत्वादिगुणोध्त्र व्यतिरिच्यते । 

स॒ साम्यमापादयति विरोधेडपि तयोयथा ॥ ३५ ॥ 

कियल्त: सन्ति गुणिनः साधुसाधारणश्िय: । 

स्वादुपाकफल्ञानम्रा: कियन्तो वांध्वशखिन: ॥ ३६॥ 

यदुक्त' त्रिप्रकारत्व॑ तस्या: केश्चिन्महात्मभि: । 
निन्‍्दाप्रशंसाचिख्यासाभेदादत्राभमिधीयते _॥ ३७ ॥ 
सामान्यगुणनिर्देशात्त्रयमप्युदितं ननु | 

मालोपमादिः सर्वोडपि न ज्यायान्विस्तरों मुधा ॥ श्पक 
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से उन तीनों का भी कथत हो गया। मालोपसा आदि सभी (भेद) महत्त्वपुर्ण 
नहीं हैं (अतः) उनका विस्तार व्यर्थ हे। 

भामह से प्राचीनतर आलंकारिकों ने निंदा, प्रशंसा और आचिख्यासा नाम से द 
उपमा के तीन भेद माने हैं। भागह इन्हें नहीं मानते । उनका कहना है कि उपमा के 
सामान्य गुणों का जो निरूपण हुआ है उसी में ये गतार्थ हो जाते हैं। अतः इनका या 
मालोपमा आदि भेदों का उल्लेख व्यर्थ का विस्तार होगा । भेद की उपयोगिता तो तब है 
जब उसमें कोई वैशिष्ट्य हो, वैशिष्ट्य के अभाव में भेदीकरण निष्प्रयोजन है । दण्डी ने 
इन भेदों का-काव्यादर्श में निरूपणा किया है अत: यह सन्‍्देह हो सकता है कि भामह 
उन्हींका खण्डन कर रहे हैं और इस तरह वे दण्डी से उत्तरवर्त्ती हैं। किन्तु, बात ऐसी नहीं 
है। ये भेद भामह के पहले के श्रालंकारिकों द्वारा निर्दिष्ट थे जिन्हें वेशिष्ट्यहीन समझकर 
भामह ने छोड़ दिया पर दण्डी ने ग्रहण कर लिया । 


.. दण्डी के अनुसार इन अलंकारों का निरूपण : : 
१. निन्‍दोपमा- 
पद्म॑ बहु रजइचन्द्र: क्षयी ताभ्यां तवाननम्‌ । 
समानसिति सोत्सेकमिति निन्‍दोपसा सस्‍्मृता ।॥ -का० द०, २।३० 
“कमल में बहुत धूल (पराग) है; चंद्रमा (कृष्णपक्ष में) क्षयशील है । उन दोनों 
के समान होने पर भी तुम्हारे मुख को घमंड है। यही निन्‍्दोपमा है । 
२. प्रशंसोपमा-- 
ब्रह्मणो प्युद्सवः: पद्मइचन्द्र: शम्भ शिरोघतः । 
तो तुल्यो त्वन्मुखेनेति सा प्रशंसोपमोच्यते ।॥--बही, २।३१ 
“कमल ब्रह्मा का भी उत्पत्ति-स्थान है, चन्द्रमा को शंकर ने भी मस्तक पर रखा है, 
और वे दोनों तुम्हारे मुख के समान हैं, यह प्रशंसोपमा है । 
३. आचिख्यासोपमा-- 
चन्द्रेण त्वस्मु्ख तुल्यभित्याचिर्यासु से सनः । 
स गुणो वास्तु दोषों वेत्याचिस्यासोपमां विदुः ॥॥---वही, २।३२ 
--मेरा मन यह कहना चाहता है कि तुम्हारा मुख चन्द्रमा के जैसा है, यह कहना 
अच्छा है या बुरा (मैं नहीं जानता), यही आचिख्यासोपमा है । 
आ्ाचिख्यासा---कहने की इच्छा । 
४ सालोपसा-- 


पृष्ण्यातप इवाह्वीव पूषा व्योम्नीव वासरः । 
विक्रमस्त्वव्यधाल्लक्ष्मीमति सालोपसा सता ॥---बही, २।४२ 
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--जैसे प्रकाश ने सूर्य को लक्ष्मी दी, सूर्य ते दिन को लक्ष्मी दी और दिन ने श्राकाश 
को लक्ष्मी दी वैसे ही पराक्रम ने तुम्हें लक्ष्मी दी, यह मालोपमा है । 
.. पूषनू--सूर्य (पृष्णि, सप्तमी एकवचन) | अहनू-- दिन (श्रह्ति, सप्तमी एक०) । 
व्योमन्‌ू--आकाश (व्योम्ति, सप्तमी एक.) 


उपमा के ढोष 


३६-४०. हीनता, असंभव, लिगभेद, वचनभेद, विपयेय, उपसान का आधिक्य 
और उपमान का असाहश्य, उपसा के ये सात दोष मेधावी ने कहे हैं। लक्षण- 
उदाहरण के साथ उनका यहाँ पृथक्दाः वर्णन किया जाता हे । 


होनता द 
४१. वायु से मंद-मंद आंदोलित पीताम्बर पहने, चन्द्रमां के समान उज्ज्वल 
 बण्ण शंख घारण किए और जारी (धनुष) लिए वह यदुवीर (कृष्ण) इन्द्रधनष से 
युक्त मेघ के समान दीपघ्न हो रहे थे। 

अब्ज का योगरूढ़ अर्थ तो कमल ही प्रसिद्ध है पर यहाँ उसका प्रयोग यौगिक अभ्रर्थ 
में है। जल से उत्पन्न होनेवाली सभी वस्तुग्रों को अ्रब्ज कह सकते हैं भ्रत: शंख भी श्रब्ज 
कहलाएगा, क्योंकि वह भी जल में ही पाया जाता है । द 

शाकह्ल ---विष्ण का धनुष । 

४२. यहाँ इन्द्रधनुष के ग्रहण से (कृष्ण के) धनुष (शाड्भ) की तुलना हो 
गयी किल्‍्तु बख्र (पीताम्बर) और शंख के (समान गुणवाले पदार्थ का मेघ-पक्ष में) 
निदेद नहीं होने से इसे 'हीन' कहेंगे । 

यह पूर्वोक्त उदाहरण की संघटना है । कृष्ण के पक्ष में तीन वस्तुएँ हैं: पीताम्बर, शंख 
और धनुष, जो उपमेय हैं। अतः उनकी तुलना के लिए मेघ (उपमान) के पक्ष में भी 
वैसी तीन वस्तुएँ होनी चाहिए। तभी यह उपमा पूर्णत: संगत होगी । किन्तु, मेघ-पक्ष में 


हीनताउसम्भवो लिड्डवचोभेदों विपयेयः। 
उपसानाधिकत्व॑ च तेनासदहशत्तापि च ॥ ३६ ॥ 
त एत उपमादोषाः सप्त मेधाविनोदिताः: । 
सोदाहरणलक्ष्माणो वण्यन्तेज्त्र च ते प्रथक्‌।। ४० ॥ 
स मारुताकम्पितपीतवासा 

बिश्रत्सलीलं शशिभासमब्जम्‌ । 
यदुप्रवीरः प्रगुही तशाड्ः 

सेन्द्रायुधो मेघ इवाबभासे ॥ ४१ ॥ 
शक्रचापग्रह्मदत्र॒दर्शित॑ किल कामुंकम्‌ | 
वास:शरूखानुपादानाद्वीनमित्यभिधीयते ॥ ४२ ॥ 
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केवल इन्द्रधनूुष का कथन है। उससे कृष्ण के शाह्ल धनुष की तो तुलना हो जाती है 
पर पीताम्बर ए ' शंख की तुलना के लिए कुछ नहीं है। अतः: वे अतुलित ही रह 
जाते हैं। तीन में एक की ही -उपमा सम्भव हो, दो की नहीं, यह हीनता नहीं तो और क्या है ? 
यदि पीताम्बर के लिए बिजली और शहांंख के लिए चन्द्रमा का निर्देश रहता तो यह 
उपमा पूर्ण हो जाती । 

दक्रचाप--इन्द्रधनुष । 





सर्वात्मना साहश्य असम्मव 


४३. किसी भी भाव (वस्तु) का सभी से (किसी दूसरी वस्तु से) सर्वात्सना 
साहब्य नहीं होता। सुधो उपभाओं में यथासम्भव साहइय का निर्वाह करते हैं । 


पूर्वोक्त हीनता दोष के श्राधार पर एक संदेह उठाकर भामह उसका समाधान 
करते हैं । द । 
संदेह---किसी भी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से सर्वात्मगा समता सम्भव नहीं होती, 
इसे श्राप स्वयं ३०वीं कारिका में यह कहकर स्वीकार कर चुके हैं कि उपमा के लिए 
आंशिक गुण-साम्य पर्याप्त होता है। इसके विपरीत पूर्वोक्त उदाहरण में आप उपमेय- 
पक्ष की तीन वस्तुओ्रों की उपमा के लिए उपमान-पक्ष में भी तीन धस्तुओं का रहना 
श्रनिवाय मानते हैं और नहीं रहने से उसमें दोष बताते हैं । ये दोनों बातें क्या विरोधी 
नहीं हैं? जब उपमा सर्वाशत: सम्भव है ही नहीं तो फिर यहाँ उसकी आशा क्‍यों करते हैं । 
तीन में से यदि एक की भी समता मिल गयी तो उपमा हो जानी चाहिये । 

समाधान--यह ठीक है कि सर्वाशतः साम्य सम्भव नहीं है पर जहाँतक सम्भव हो 
उसका निर्वाह करना चाहिए। कम-से-कम, त्रुटि ऐसी न रहे जो अनायास खटकने 
लगे । दोष वहीं होता है जहाँ कोई चीज खटकने लगती है । जसा दण्डी ने कहा भी है : 
कोई दोष तबतक दोष नहीं है जबतक उससे विद्वानों को उद्वेग न हो, वह खटके नहीं-- 
यत्रोद्ेंगो न धीमताम्‌ ।--काव्यादर्श, २।५१। 


पूर्वोक्त कारिका का स्पष्टीकरण 
४४. कहाँ पूर्णबिब चन्द्रमा और कहाँ द्यू तिहीन रमणी-सुखमंडल ! (फिर 
भो) नाममात्र कांति की सामान्यता (उभयनिष्ठता) से ही (मुख की) चन्द्रमा से 
उपमा दे दी जाती हे । 
... सब सर्वेश सारूप्यं नास्ति भावस्य कस्यचित्‌ । 
यथोपपत्ति. कृतिमिरुपमासु प्रयुज्यते ॥ ७४३ ॥ 
अखगण्डमण्डल: क्वेन्दु: कक कान्ताननमद्य॒ त्ति । 
यत्किड्चित्कान्तिसामान्याज्छशिनेवोपमीयते ।॥| ४७ ॥ 


४८ भामह॒विरचित 


४३वीं कारिका के ही अ्रभिष्राय को स्पष्ट कर रहे हैं। जहाँतक प्रभा का प्रश्न है, 
चन्द्रमा और मुख में क्या समता है किन्तु चूँकि नाममात्र की कान्ति उभयनिष्ठ है (चन्द्रमा 
और मुख दोनों में वत्त मान है) इसीलिए चन्द्रमा से मुख की उपमा दे दी जाती है । 
यत्‌॒किड्चित्‌ --जो कुछ, थोड़ा भी, नाममात्र का भी । प्रखण्ड-मण्डल--- पूर्ण 
बिम्बवाला । श्रद्य ति--द्यू तिहीन । द क्‍ 
४५. फिर, बड़ों के काव्यों को लक्षण के अनुसार संघटित करना चाहिए। 
(किठ्च महात्मनां काव्यानि लक्षणेन नेयानि )) (अथवा ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं) : 
बड़ों के लक्षण (प्रयोग) के अनुसार काव्यों को ले चलना चाहिए (महात्मनां 
लक्षणेन काव्यानि नेयानि) । पूर्ण साहध्य कहीं देखा गया है, जेस। राजमित्र में 
कहा है । 

. इस कारिका में भामह यह कहंते हैं कि काव्यशास्त्र के कठोर नियमों से किसी 
काव्य के गुण-दोष की परीक्षा नहीं करनी चाहिये बल्कि उसके लिए महाकबियों के प्रयोगों 
को ही अधिक प्रामारि'क मानना चाहिए, क्योंकि नियम उन कवियों की रचनाओं के 
आधार पर ही निर्मित होते हैं। इसलिए यदि कहीं ग्रापातत: दोष दिखाई दे तो भरसक 
यही चेष्टा करनी चाहिये कि नियमः से उसकी संगति हो जाय । 


कारिका का श्रर्थ ऐसे भी सम्भव है कि यदि कहीं काव्यशास्त्र के नियम से कवि 

प्रयोग में अन्तर दिखें तो वहाँ कवि के प्रयोग को ही प्रमाण मानकर उसीका श्रनुगमन करना 

चाहिये । किन्तु, ऐसा करते समय जिस किसी कवि की रचना को प्रमाण नहीं मान लेंगे । 
इसलिए महात्मनाम्‌ कहा--- कवि असाधारण हो । 


उपमा का प्रसंग फिर उठाते हैं। पूर्ण सादृश्य कहीं देखा गया है ? ग्रतः उसके 
लिए परेशान होने की जरूरत नहीं । 2 


“राजमित्र' से एक उदाहरण देकर अपने कथन की पुष्टि करते हैं । 


४६. सूर्य की किरणों से बन्द नेन्नोंवाले तथा कमलों की वायु से मदरहित 
(अतः) दीन मयूरों के मुखों में केका (ध्वनि) वेसे ही नष्ट हो गयी (छिप गयी) जेसे 


जन +न-+ सनओ३० ५» 


किथ्व काव्यानि नेयानि लक्षणेन महात्मनाम्‌। 
दृष्ट वा सवसारूप्यं राजमित्रे यथोदितम्‌॥ ४५ ॥ 
सूयोशुसम्मीलितलोचनेषु 
दींनेषु पद्मानिलनिमंदेषु | 
.. साध्व्य: स्वगेहेष्चिव भत्त हीना: द हे 
केका विनेशुः शिखिनां सुखेषु ॥ ४६ ॥ 


काव्यालंकार द ४ए. 


पतिविहीन पतित्नता खत्रियाँ अपने घरों में ही छिपी रहती हैं । (जिस प्रकार पतिबिहीन 
 पतिब्रता स््रियाँ घर से बाहर नहीं निकलती, उसी प्रकार शरद ऋतु में मयरों की वाणी 
उनके मुख से बाहर नहों निकलती ।) 
यह शरद्‌ ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु मोरों के लिए आनन्दजनक है अ्रत: उसमें 
मोर बोलते हैं। दूसरी बात यह कि वर्षा ऋतु में सूयं छिपा रहता है और कमल नष्ट 
हो जाते हैं (जलाशयों में जल का आधिक्य हो जाने से)। इसके विपरीत शरद ऋतु में 
सूर्य की किरणें तीखी हो जाती हैं, कमल खिलने लगते हैं और मोरों का बोलना सुनायी 
नहीं देता। इसीको कवि एक उपमा की सहायता से व्यक्त करता है । 


क्‍ इस उपमा में मयूरों की केका-ध्वनि उपमेय ओर पतित्रता स्त्रियाँ उपमान हैं । 
यहाँ हीनता की शंका ऐसे है कि उपमेय-पक्ष में तीन धर्म निर्दिष्ट हैं : १. सूर्याशुसम्मीलित- 
लोचनेषु, २, पद्मानिलनिर्मदेषु श्रौर ३. दीनेषु, जो 'मुखेषु' के विशेषण हैं। किन्तु उपमान- 
पक्ष में 'स्वगेहेषु' में वैसे धर्मों का निर्देश नहीं है। अत: हीनता दोष मानना चाहिए । 

उत्तर है कि दोष नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ उपमेय में धर्म का श्राधिक्य और 
उपमान में धर्म की हीनता नहीं है । 


असम्भव दोष 
४७. परिवेष से घिरे हुए मध्याह्न सूर्य से जलती हुई जलधाराओं के समान 
मानों धनुमंण्डल के मध्यवत्तों उसके मुख से दीप्त बाण निकल रहे थे। यह शाखा- 
वर्धन का हे । 
४८. जलती हुई जलघधाराएं सूर्य से केसे गिर सकती हैं ? युक्ति (तक) से 
असम्भव होने के कारण यह असम्भव कहलाता है। 
पग्राकाश जब हलके मेघों से श्राच्छन्न रहता है तब कभी-कभी सूर्य और चन्द्रमा की 
चारों ओर एक रेखा-सी खिंची दिखाई देती है, उसे ही परिवेष कहते हैं । 


कोई राजा शअतिशय क्षिप्रता से बाण चला रहा है अतः प्रत्यंचा श्रनवरत खिची 
रहने से धनुष मण्डलाकार “परिवेष के जेसा) हो गया है। वैसे धनुष के मध्य में स्थित 





निष्पेतुरास्यादिव तस्य दीपा: 

शरा. धनुमंणडलमध्यमाज: 
जाज्वल्यमाना इवब वारिधारा रा. 

दिनाद्व माज: परिवेषिणोडकातू ॥ ४७॥ --शाखावर्धनस्य 
कथ्थ पातो5स्बुधाराणां ज्वलन्तीनां विवस्वतः। क्‍ 
असम्भवादयं युक्तया तेनासस्मव उच्यते ॥ ४८॥ 


| 


४० भामहविरचित 


राजा का मुख परिवेषवर्त्ती सूयं-सा दीखता है और धनुष से छुटते हुए बाण ऐसे लगते हैं 
मानों राजा के मुख से ही छट रहे हों । 

कृवि ने. बाणों की उपमा संघटित करने के लिए सूर्य से गिरती हुई जलती जल- 
धाराश्रों का उल्लेख किया है । चूंकि सू्यें से जलधारा का गिरना सम्भव नहीं अतः 
यहाँ ग्रसम्भव दोष है । 

४९. कौन बुद्धिमान असम्भव वस्तु से उपमा देगा ? भला कौन आग से 
चन्द्रमा की तुलना करेगा ? 

वादी की आपत्ति है कि कोई भी व्यक्ति, जिसका होश-हवास दुरुस्त होगा, श्रसम्भव 
वस्तु से उपमा नहीं देगा; फिर कोई कवि ऐसा क्‍यों करने लगा ? अतः आप जिसे अ्रसम्भव 
दोष कहते हैं वह अ्रमान्य है । द 

यदि कहें कि जहाँ श्रर्थ में अतिशय का योग होगा, ग्रर्थात्‌ उक्ति में श्रतिरंजना रहेगी 
वहाँ असम्भव दोष मानेंगे तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि भ्रतिशय के योग के बिना श्रलंकार 
की सत्ता ही श्रकल्पनीय है, कोई भी ऐसा अलंकार नहीं है जिसमें श्रतिरंजना का पुटन हो । 
आपने स्वयं अतिशय-योग में अलंकारत्व स्वीकार किया है (दे० आगे २।८१-८२) । इसीको 
पष्ट करते हैं 

५०. जिसका अर्थ अतिशय-युक्त हो उसे असम्भव कंसे मानेंगे ? यह 
अतिशयाथ्थत्व तो उपमा, उत्प्रेक्षा में अभिलषित (ही) हे। जसे : 

जिस अतिशय के ग्राधार पर आ्आाप असम्भव दोष मानते हैं उसके बिना उपमा 
अ्रथवा उत्प्रेज्षा खड़ी ही नहीं हो सकती । अ्रतः जहाँ अ्रतिशय पाया जाय वहाँ असम्भव 
दोष हो, ऐसा नहीं कह सकते । 

५१. यह हाथी पुंजोभूत अधंकार के जसा शोभता है । शरद ऋत के स्वच्छ 
जल से युक्त सरोवर मानों (पुथ्वी पर) गिरा हुआ आकाश का टुकड़ा है। 

इन दोनों उदाहरणों में श्रसम्भव दोष माना जाना चाहिए, कारण कि न तो 
प्रन्धकार का पुंजीभाव सम्भव है, न आकाश-खंड का भूमि पर गिरना, किन्तु दोष के 
बदले ऐसे स्थलों में श्रलंकारत्व ही मानते हैं । 


तत्रासम्भविनाथेंन कः कुर्याहपर्मां कृती । 

को नास वहिनोपम्यं कु्वीत शशलक्ष्मण: ॥ ४६ ॥ 
यस्यातिशयवानथ्थ: कथं सोउइसम्मवो मतः । 

इृष्ट॑ चातिशयाथंत्वमुपमोत्मेक्षयोयथा ॥ ५०॥ 
पुश्लीभूतमिव ध्वान्तमेष भाति मतड़ज:। 
सरः शरत्पसन्नाम्भो नमःखणड्मिवोल्कितम्‌ ॥ ५१ ॥ 


काव्यालंकार _ २१ 


भामह ने जो प्रइन उठाया उसे समाधान किये बिना ही छोड़ दिया । प्रइन था 
कि अ्रतिशय का योग रहने पर ही अलंकार भी होता है और असम्भव दोष भी । तब कहाँ 
अलंकार मानेंगे और कहाँ दोष ? दोनों के बीच विभाजक रेखा क्‍या होगी ? 


लिंगमेदु, वचनमेद्‌, विपयय 


५२. अब लिगभेद, वचनभेद ओर बिपर्यय कहे जाते हैं। वह (विपर्यय) 
होन और अधिक होने से दो प्रकार का होता है। तीनों इस प्रकार हैं : 

..._ उपमा के तीन दोषों का इस कारिका में उल्लेख है । लिगभेद वहाँ होता है जहाँ 
उपमेय और उपमान के लिग भिन्‍न हों, जंसे उपमेय पुल्लिग हो और उपमान स्त्रीलिंग | 
ऐसे ही जहाँ उपमेय और उपमान के वचन में भिन्‍नता हो वहाँ वचनभेद दोष माना 
जाता है। विपयंय दो प्रकार का होता है--हीव-विपयंय और - अधिक-विपर्यय । यदि 
उपमान उपमेय से श्रत्यन्त हीन हो तो हीन-विपर्यय और अत्यन्त अ्रधिक हो तो 
ग्रधिक-विपयेय । द 


लिंगनेदु और वचनमेदु का उदाहरण 

५३. तुम्र अनन्यहृदय नारियों के लिए भी बसे ही अनवगाह्म (अप्रवेश्य) हो, 
जेसे पार करने की इच्छा रखनेवाले के लिए विषम पत्थरों से बाधित लहरों- 
वाली नदी । 

यह किसी राजा की स्तुति है। राजन्‌ ! तुम चरित्र के. इतने पक्‍के हो कि 
अनन्य-हृदय नारियाँ भी सब प्रयत्त करके थक जाती हैं पर तुम्हारे अ्न्तःकरण में कोई 
विकार नहीं उत्पन्न कर पातीं। उनका प्रयास वेसे ही निष्फल हो जाता है जैसे कोई 
विषम-प्रखर प्रवाहवाली नदी को पार करना चाहे और न कर सके । 

इस उदाहरण में लिगभेद और वचनभेद दोनों दोष हैं। यहाँ तुम (राजा) 
उपमेय है और उसका उपमान है नदी (आपगा)। अतः पुल्लिग की स्त्रीलिंग से उपमा 
देने से लिगभेद हुआ । इसी तरह 'नारीणाम्‌ उपमेय का उपमान है “उत्तितीर्षत: (पार 
करने की इच्छा रखनेवाला)। यहाँ नारीणाम्‌! बहुबचन और “उत्तिती्षत: (शतृ- 
प्रत्यान्त उत्‌-पूर्वक सन्‍्नन्‍त तृ धातु की षष्ठी का) एकबचन है; भरत: बहुवचन उपमेय का 
एकवचन उपमान वचनभेद का उदाहरण है। इसमें लिगभेद भी है---नारीणाम्‌' स्त्रीलिंग 
और उत्तितीष॑त: पु ल्लिग । द 

अथ लिड्गडवचोसेदावुच्येते सविपययो। 

हीनाधिकत्वात्स हे धा त्रयमप्युच्यते यथा।। ५२ ॥ 

अविगाह्योईसि. नारीणामनन्यमनसामपि | । 

विषमोपलमिजन्नोमिरापगेवो त्तितीर्ष त; ॥ ५३ ॥ 


२२ . भामह॒विरचित 


हीन-विपयय द 
५४. कभी आगे बढ़कर, कभी पीछे मुड़कर प्रहार करते हुए तुमने दात्नु- 
सेना को छिल्लन-भिन्न कर दिया, जैसे कुत्ता मुग-समूह को (छिल्न-भिन्न कर देता है)। 
यहाँ राजा की उपमा कुत्ते से दी गयी है जो हीनविपर्यय का स्पष्ट उदाहरण है । 


अधिक-विपर्यय 


४५५. पदमासन पर आसीन यह चक्रवाक युगारंस में सृष्टि करना चाहते 
हुए भगवान्‌ ब्रह्मा के समान शोभ रहा है । 

कहाँ तो चक्रवाक जैसा नगण्य पक्षी और कहाँ ब्रह्मा जैसा सर्वशक्तिमान्‌ देवता ! 
यहाँ उपमेय (चक्रवाक) की अपेक्षा उपमान (ब्रह्मा) अत्यन्त उत्कृष्ट हैं अतः: यह अधिक- 
विपयंय का उदाहरण है। द 


का. 

५८. किन्तु पाणि (हाथ) की उपमा विकसित कमल से और अधर की 
उपमा विद्र सखण्ड की प्रभा तथा बिम्बफल से तो दी जाती है । 

वादी की आपत्ति है कि यदि श्राप उपभेय और उपमान के लिंग भिन्‍त होने पर 
लिंगभेद नामक दोष मानते हैं तो बहुत सारी प्रचलित उपमाश्रों में भी यह दोष आरा 
जायगा । जैसे, पारिग या कर की उपमा कमल से दी जाती है; (संस्कृत व्याकरण के 
अनुसार) पारि या कर पु ल्लिग है और कमल नपुसक। इस तरह यहाँ भी उपमेय 
(पारि0) और उपमान (कमल) में लिग-भेद होने से दोष मानना चाहिए। ऐसे ही अधर 
की उपमा विद्र म खंड (मृगे के टुकड़े) की प्रभा से या बिम्बफल से दी जाती है; इनमें 
आधर पुल्लिग और विद्र मखंडभास्‌ स्त्रीलिंग तथा बिम्बफल नपुसक लिग है। तब यहाँ 
भी पूवेवत्‌ लिगभेद दोष मानिये। किन्तु, इनका अतिप्रचलित प्रयोग इस बात का 
द्योतक है कि इनमें किसी ने दोष नहीं माता । फिर, आपका लिंगभेद दोष क्या निरवकाश 
नहीं हो जाता ? द 


अकाल कह हक ललननभनसापडन_मक-+ कक नमक. 





कचिदर्आ असरता कचिदापतल्य निन्नता। 
शुनेव सारड्डकुल त्वया भिन्न द्विषां बलम्‌। ५४ ॥ 
अय॑ पद्मासनासीनश्रक्रवाको. विराजते | 
युगादी भगवान्त्रह्मा विनिर्मित्सुरिव श्रजा:॥ ५५ ॥ 
ननूपमीयते पाणि: कमलेन विकासिना। 
अधरो विद्दुमच्छेदभासा बिम्बफलेन च ॥ ५६॥ 


कंँव्यालंकार क्‍ द भरे 


समाधान 


५७. (इस दांका का) उत्तर हैः यद्यपि यह (इस तरह का लिगभेद) 
प्रायः होता है किन्तु यह नियम (विधि) स्त्रीलिंग-पु ल्लिग के लिए अभिमत नहीं है 
(अर्थात्‌ उपमेय-उपमान में स्त्रीलिग-पुल्लिंग का भेद नहीं होना चाहिए; नपुसक 
का हो सकता हे)। कुछ लोग तीनों (लिगों) का भेद अभिमत नहीं मानते (उनके 

अनुसार लिंगभेद होना ही नहीं चाहिए) द 
द भामह का कहना है कि उपमेय-उपमान में लिंगभेद नहीं हो, यह नियम स्त्रीलिंग और 
पुल्लिग के लिए ही लागू है, अर्थात्‌ उपमेय और उपमान में कोई पुल्लिंग और कोई 
स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अनायांस खटक जाता है। कुछ लोगों का सिद्धान्त है 
कि पुह्लिग-स्त्रीलिंग का ही क्‍यों, किसी तरह का भी लिंगभेद नहीं होना चाहिये; 
तात्पयं कि पुल्लिंग की उपमा जब दी जाय तो पुह्लिग से, स्त्रीलिंग की स्त्रीलिंग से और 
नपु सक की नपुसक से । इस दृष्टि से कर-कमल आदि प्रयोग भी सदोष तो हैं ही 

किन्तु परम्परा-गहीत होने से मान्य हो गये हैं । 


उपमानाधिकत्व दोष 
भ्रूण. पीताम्बर पहने और शाहरगें लिए कृष्ण का दारीर सुन्दर भी लग 
रहा था ओर भयंकर भी, जिस प्रकार रात को चंद्रमा से संयुक्त होता हुआ, विद्य॒त 
ओर इ द्रधनुष से युक्त मेघ (सु दर भी दीखता हे और भयंकर भी) 
-यह रामशर्मा का है । 
यहाँ उपमेय है कृष्ण और उपमान है मेघ । कृष्ण के दो ही विशेषणों--पीताम्बर 
भौर शाडग॑ ( धनुष )--का उल्लेख है किन्तु उपमान मेघ के तीन विशेषणों--- 
विद्य त्‌, इद्धवनुष तथा चन्द्रमा --का उल्लेख है। विद्युत्‌ से पीताम्बर की तथा इन्द्रधनुष 
से शाह ग॑ की उपमा तो बेठ जाती है पर चन्द्रमा से उपमित होने योग्य कृष्ण के पक्ष में 
किसी वस्तु का निर्देश नहीं है। इसीलिए यहाँ उपमानाधिकत्व दोष है । यदि कृष्ण के 
पक्ष में गंख का निर्देश होता तो उसकी उपमा चन्द्रमा से संघटित हो जाती और तब 
यह दोष नहीं होता । 


उच्यते काममस्तीद॑ किन्तु खस्रीपुंसयोरयम्‌ । 
विधिनाभिमतोडन्येस्तु त्रयाणामपि नेष्यते। ५७ ॥ 
स पीतवासाः प्रगृहीतशाडड्नें 
मनोज्ञमीस॑ वपुराप कृष्ण: | 
शतहृदे न्द्रायधवा ज्िशायां 
ससज्यमान: शशिनेव मेघ: ॥ ४५८ | --रामशर्मणः 


पड द  भामहविरचित 


सच पूछें तो यहाँ उपमानाधिकत्व से भी अधिक खटकनेवाला दोष है श्रसम्भव । 
रात में भी कहीं इन्द्रधनुष होता है ? 
शाडः ग---कष्ण का धतुष। शतकृदा--विद्युत्‌ । इन्द्रायुथ--इच्रथनुष । 


. ५९. चंद्रमा के ग्रहण से यहाँ (उपमान का) आधिक्य है, क्योंकि उस 
(के तुल्य धर्म) का उपमेय में निर्देश नहीं हुआ है; यहाँ शंख का निरदंश होना 
चाहिए था। 

पूवरो क्त उदाहरण में उपमानाधिकत्व दोष कसे है, यह प्रदर्शित कर रहे हैं। कृष्ण 
के शरीर की सुन्दरता का कारण पीताम्बरत्थ और भयंकरता का कारण शाह गे- 
धारण निर्दिष्ट हैं। इनके स्थानापन्न उपमान में विद्यत्‌ु और इन्द्रधनुष हैं पर मेघ का 
चन्द्रमा से संयुक्त होना जो कहा गया है उसका प्रतिरूप उपमेय में कुछ नहीं है । ग्रत 
उपमान का अधिकत्व स्पष्ट है । 

यदि कहें कि उपमान-पक्ष में चन्द्रमा का निदश शब्द है तो क्या हुआ, उपमेय- 
पक्ष में अ्रनिदिष्ट शंख का श्राक्षे प कर लेंगे और इस प्रकार दोष का परिहार हो जायगा । 
किन्तु, यह समाधान ठीक नहीं है। उपमा वाच्य अलंकार है श्रतः उसमें गम्यता का 
अ्रवकाश नहीं है । किसी धर्म को एक जगह वाच्य और दूसरी जगह व्यंग्य बना देना युक्ति 
युक्त नहीं है । 

६०. (उपमा में) सर्वात्मना सारूण्य नहीं (सम्भव है)। यह विषय विस्तार 
से कहा जा चुका हे। यहाँ कवि के अभिपाय से शंख की पंतीति न होनी चाहिए । 

उपमा में सर्वात्मना सादृश्य सम्भव नहीं होता यह अ्रच्छी तरह निरूपित हो 
चुका है। उस आधार पर यहाँ भी कहा जा सकता है कि उपमान-पक्ष में तीन धर्मों का और 
उपमेय-पक्ष में दो धर्मों का उल्लेख होने से भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि सबका सबसे 
सादश्य सम्भव कहाँ है । या, यह भी तो हो सकता है कि स्वयं कवि को ही शंख की प्रतीति 
कराना अभिमत न हो । इसलिए उसने उसका निर्देश नहीं किया । 


यदि यह मान लें कि कवि ने जान-बूझकर शंख का कथन नहीं किया है तो 
उपमानाधिकत्व दोष भले न हो पर 'शशिना संसृज्यमान: इस विशेषण का श्रपुष्टाथंत्व 
कैसे टलेगा ? परिणामतः या तो यहाँ उपमानाधिकत्व दोष मानना होगा या अपुष्टार्थत्व । 
जलज--शंख । योगरूढ़ श्रर्थ न लेकर, यौगिक शर्थ ही लेना होगा । 


इस कारिका से ऐसा लगता है कि भामह उपमानाधिकत्व दोष को क्षम्य मानते हैं । 


शशिनो ग्रहणादेतदाधिक्यं किल न ह्मयम्‌ | 

निर्दिष्ट उपमेयेडथें बाच्यो वा जलजोडत्र तु॥ ५६ ॥ 
न सर्वेसारूप्यमित्ति विस्तरेणोदितो विधि: । 
अभिप्रायात्कवेर्नात्र विधेया जलजे मतिः ॥ ६० ॥ 


काव्यालंकार क्‍ छ्प्रः 


६१, उपमसानों का न्याय्य आधिक्य आधिक्य नहीं होता; जसे, यद्य उज्ज्वलता _ 
में गोदुग्ध, कुन्द पुष्ष और बलराम के समान है। द 


उपमान का आधिक्य दो प्रकार से सम्भव है---एक तो साहश्य-प्रतिपादक विशेषण 
के रूप में (जैसे ५८वीं कारिका में है) और दूसरा, उपमान की अनेकता में । यह उदाहरण 
उपमान की श्रनेकता का है। यश (उपमेय ) का गोदुग्ध आदि तीन उपमानों से सादुइ्य 
प्रतिपादित हुआ है। भामह का कथन है कि ऐसे स्थलों पर उपमानाधिकत्व दोष नहीं 
होता । 


६२. साहइय तो एक ही उपमान से प्रतिपादित हो जाता है। कथित अथ॑ 
(वस्तु) का पुनः प्रयोग अर्थ-गोरव को पुष्ठ नहीं करता । 


उपयु क्त उदाहरण में शंका है कि उपमा की निष्पत्ति के लिए एक ही उपमान पर्याप्त है 
फिर अ्रतेक उपमानों की क्‍या भ्रावश्यकता, क्योंकि उनसे प्रतिपादन तो एक ही धर्म का होता है; 
. जैसे, अपर के उदाहरण में तीनों उपमान उज्ज्वलता के ही प्रतिपादक हैं।. ऐसी स्थिति 
में या तो श्रपुष्टारथंव दोष आ जायगा या पौनरुकत्य । अतः, उपमान की अनेकता 
निरर्थक है । द द 

भामह ने इस शंका का समाधान नहीं किया । समाधान में कहा जा सकता है 
कि अनेक उपमान स्थूलतः एक धर्म के प्रतिपादक होकर भी छाया में परस्पर भिन्न होते हैं 
और एक ही. धम के विभिन्न पक्षों को उद्भासित करते हैं। जैसे, पूर्व कारिका में 
सामान्यतः यश की उज्ज्वलता ही प्रतिपाद्य है किन्तु गोदुग्ध उसके माधुय को कुद सुगंधि 
को और बलराम अपराजेयता को प्रतिप्रादित करते हैं । श्रत:, दोष का श्रवकांश नहीं है । 


असहरता 


६३. उस वन में अपनी वनिताओं (हथिनियों) का अनुगसन करनेवाले 
और भरते हुए दानजल से गीले कपोलोंवाले मतंगज तथा विविधवर्ण-युक्त पुच्छों से 
शोभित मयर आकाश में निर्मल ग्रहों के समान चमक रहे थे । 

६४. यदि ग्रहों से गजों आदि की तुलना की जाती हे तो क्या उनकी (ग्रहों 
की) उन जेसी (गजों या मयरों जेसा) कांति या उमग्रता है ? 


आधिक्यमुपमानानां न्‍्याय्यें नाधिकता भवेत्‌ । 

गोक्षीरकुन्द्लिनां विशुद्धया सहर्श यशः॥ ६९॥ 
एतेनेवोप्मानेन. ननु. साहश्यमुच्यते । 

उक्ताथस्य प्रयोगो हि गुरुसथ' न पुष्यति ॥ ६२॥ 

वनेज्थ तस्मिन्वनितानुयायिन: प्रवृत्तदानाद्र कटा मतड़सजा:। 
विचित्रबहाभरणाश्र बहिणो बभुदिवीवामलविश्रह्य ग्रह: ॥ ६३ ॥ 
प्रहेरिपि गजादीनां यदि साहश्यमुच्यते। 

तथापि तेषां तेरस्ति कान्तिर्वाप्युग्नतापि वा | ६७ !। 


५६ द भामहविरचित 


हों की गजों या मयरों से किसी प्रकार की समता नहीं है। ग्रह न तो गजों 
के समान उग्र (भयंकर) हैं, न मयरों के समान कान्‍्त (सुन्दर)। दोनों में समता का कोई 
प्राधार ही नहीं है, फिर तुलना कैसे हो सकती है ! अतः ऐसे स्थलों में असद्शता दोष 
मानेंगे। किसी वस्तु को किसी वस्तु के समान कह देने से ही उपभा नहीं हो जाती, उनमें 
किसी तरह का सादव्य रहना अनिवार्य है। जैसे, कोई कहे कि उसका मुह रेल की पटरी 
के जैसा है तो यहाँ उपमा नहीं होगी, क्योंकि मूह श्रौर रेल की पटरी में कोई समता. 


नहीं है । 
६५. इस प्रकार उपमा के भेद कहे गये, दूसरे फिर कहे जायंगे। अब उपमा 
आदि अलंकारों से भिन्न अन्य अलंकार कहे जा रहे हैं। 


द दू अलंकार 

६६. दूसरे ६ अलंकार हैं, आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, 
समासोक्ति ओर अतिदयोक्ति । 

६७. भाक्षप दो प्रकार का माना गया हैे। वक्ष्यमाणविषय और वअक्त- 
विषय । दोष (अलंकार) एकरूप हैं (उनका एक ही प्रकार होता है)। (उन्हें) क्रम 
से कहा जायगा । 

आत्तिप 

६८... विदोषता की विवक्षा से इष्ट (वस्तु) का निषंध-सा करना आशक्षेप 
अलंकार है। विद्वान्‌ उसके दो भेद कहते हैं। जसे : 

ग्रभिधित्सा---विवक्षा---कहने की इच्छा । 

किसी कथन में विशेषता लाने की इच्छा से उसका निषेध-सा करना श्राक्षेप 
अलंकार का लक्षण है। वक्ता अपनी बात कहना तो चाहता ही है पर उसे कहने के पहले 
या बाद में निषेध कर देने से कथन के प्रति श्रोता की अधिक अभिरुचि या उत्सुकता जाग्रत्‌ 
हो जाती है; जैसे, “उनके सम्बन्ध में बातें तो बहुत सारी हैं पर छोड़िए, उन्हें सुनकर 
क्या कीजिएगा ?” ऐसा कह देने पर सुनने की इच्छा और प्रबल हो जाती है । 

यदि कोई बात कहने के पहले ही उसका निषेध कर दिया जाय तो उसे वक्ष्यमाण- 
विषय (जिसका विषय कहा जानेवाला है) कहते हैं; और बात कहकर उसका निषेध 
किया जाय तो उक्तविषय ग्राक्षेप होता है । 


इत्युक्त उपमाभेदों वक्ष्यते चापरः पुनः। 
उपमादेरलड्भाराहिशेषोउन्योडमिधीयते_ ॥ ६५॥ 
आत्षिपोर्ब्थान्तरन्यासो व्यतिरेको विभावना । 
समासोतिशयोक्ती च षडलडः कृंतयोउपरा: || ६६ ॥ 
वक्ष्यमाणोक्तविषयस्तत्राक्षेपो द्विधा मतः । 
एकरूपतया शेषा निर्देच्यल्ते यथाक्रमम्‌ || ६७॥ 
प्रतिषेध इवेष्टस्थ यो विशेषाभिधित्सया | 
आक्तेप इति त॑ सन्त: शंसन्ति द्विबिध॑ यथा।| ६८॥ 


काव्यालंकार | पछ 


उदाहरण : वक्त्यमाणविषय आत्तिप 
६९. यदि में क्षणमर भी तुम्हें नहीं देखूँ तो उत्सुकता से... . .,अथवा इसे 
छोड़ दो; इससे अधिक दूसरा अप्रिय तुमसे कहकर क्या होगा ? 
वियोग सहन करने में श्रसमर्थ कोई नायिका प्रवास के लिए प्रस्तुत अपने नायक से 
कह रही है। तुम्हारे चले जाने पर में जीवित नहीं रह गी”, उसे यही कहना अभिमत है 
किन्तु इसे न कहकर बीच में ही बात अपूर्ण छोड़ देती है। वचन की इस अपूरण्णता 
से ही उसमें विशेषता आ जाती है। प्रवास का निषेध श्रधिक जोरदार हो जाता है । 
जो कहना था उसे बिना कहे ही छोड़ देने से यह वक्ष्यमाण विषय ग्राक्षेप है । 
उक्तविषय आत्तिप 
७० अपने पराक्रम से पथ्वी को आक्रान्त करने पर भी तुममें दपं 
नहीं हे, यह आदचर्य हे। कोई सेतु क्‍या समुद्र में विकार उत्पन्न करने में समर्थ हो 
सकता 
यह वस्तुतः थ्राक्ष प का उदाहरण न होकर दृष्टान्त का उदाहरण हो गया है । 
क्‍ अर्थान्तरन्यास 
७१. कथित अर्थ के अतिरिक्त दूसरे (अथ) का उपन्यास (वर्णन), जो पूरे 
. अर्थ का अनुगत (संबंद्ध) हो, अर्थान्तरल्यास समझना चाहिए। 


एक बात-कहकर उसके समर्थन के लिए जब दूसरी बात कही जाती है तब श्रर्थान्तर- 
न्यास अ्रलंकार होता है ! 

भामह ने भअर्थान्तरन्यास में सामान्य-विशेष भाव का निर्देश नहीं किया है किन्तु 
उत्तरवरत्ती आलंकारिकों ने स्पष्टत: कहां है कि सामान्य का विशेष से श्रथवा विशेष का 
सामान्य से समर्थन हो तो भ्रर्थान्तरन्यास होता है । 

कारिका का अन्वय : उदिताद (कथिताद) ऋते अन्यस्य अर्थस्य यत्‌ उपन्यसनं स 
पूर्वार्थानुगत: श्रर्थान्तरन्यास: झे यः, यथा । 

यदि दूसरा उपन्यस्त वाक्य पूर्ववाक्य से सम्बद्ध नहोकर सर्वेथा निरपेक्ष हो जाय तो 

यर्थ हो जायगा। इस।लिए इस अलंकार के दोनों वाक्यों में समथ्यं-समर्थक भाव माना जाता है । 


क्‍ जदाहरण 

क्‍ ७२. बात्रुओं की भयंकर सेना में प्रवेश करना चाहते हुए तुम्हें हिचक नहीं 
होती। मनुष्यों का अंतःकरण ही आगामी मंगल या अमंगल को सूचित कर 
देता हे 

अहं त्वा यदि नेक्षेय क्षणमप्युत्सुका ततः । 

इयदेवास्त्वतोज्ल्येन किमुक्ते नाप्रियेण तु॥ ६६ ॥ 

स्वविक्रमाक्रान्तभुवश्चित्र॑यज्न तवोद्धति: । 

को वा सेतुरतलं सिन्धोर्विकारकरणं प्रति।। ७० ॥ 

उपल्यसनमन्यस्य यदथेस्योदिताहते । 

ज्ञेयः सोरडर्थान्तरन्यासः पर्वार्थानुगतो यथा।। ७१ ॥ 

परानीकानि भीमानि विविष्तोन तव व्यथा | 

साधु वासाघधु वाउ5डगामि पुसामात्मंव शंसति।। ७२ ॥ 


श्द कि भामहविरचित 


किसी राजा की स्तुति है। तुम बिना किसी हिचक के बत्रुओं की सेना में प्रवेश 
कर जाते हो, क्योंकि भ्रपनी विजय में तुम्हारी पूर्ण आस्था रहती है। इस उदाहरण में 
दूसरा वाक्य प्रथम वाक्य का समर्थत कर रहा है। इसलिए यहाँ अ्र्थान्तरन्यास 
- अलंकार है । | 

७३. हि' शब्द के प्रयोग से यह अर्थान्तरन्यास सर्वथा स्पष्ट हो जाता हे 
क्योंकि कारणभूत अर्थ का निदेश कथित अथथ को सिद्ध कर देता है । 


(हि कारण-निर्देश का सूचक अव्यय है जिसका श्र्थे है क्योंकि । “क्योंकि! के 
: प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है किआगे कोई कारण कहा जायगा। प्र्थान्तरन्यास में एक 
वाक्य दूसरे वाक्य का समर्थक होता है; उस समर्थंकता को व्यक्त करने के लिए 'हि' का 
प्रयोग होता है जो कारण के रूप में उपन्यस्त वाक्य को सामने लाकर पू्ववाक्य की सिद्धि 
(समथन ) कर। देता है । द | 


श्र्थान्‍्तरन्यास के लिए “हि! का रहना कोई अनिवाय नहीं है । वह रह भी सकता है 
और नहीं भी रह सकता है। उसके नहीं रहने का उदाहरण पूर्वोक्त ७२वीं कारिका है। 
रहने का उदाहरण अगली कारिका में है । 

७४- निकट आए भारो सेघों का भी पव्वत वहन करते हैं । प्र म से आनेवाले 
भहानों को महान्‌ ही धारण करते हैं। 
. . यहाँ हि के प्रयोग से भ्रर्थान्तरन्यास है । दूसरा वाक्य प्रथम वाक्य का समर्थन 


कर रहा है । 
| व्यतिरेक 
७५. उपमानयुक्त अर्थ (उपमेय) का (डपसान की तुलना में उपसेय का) जो 
वशिष्ट्य-प्रदर्शन हे उसे व्यतिरेक कहते हैं, क्योंकि इसमें विशेषता का प्रतिपादन 
रहता हे। जसे 
अर्थ---वस्तु--उपमेय । 


उपमान की अपेक्षा उपमेय का वैशिष्ट्य बताना व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक 
का शाब्दिक अर्थ है ग्राधिकषय । चंकि इसमें उपमेय का वैशिष्टय, प्रर्थात्‌ आधिक्य बताया 
जाता है इसीलिए इसका नाम व्यतिरेक है। कारिका के पूर्वाद्ध' में अलंकार का लक्षण है. 
और उत्तराद्ध में व्यतिरिेक नामकरण का कारण-निर्देश । 


हि शब्देनापि हेत्वथेप्रथनादुक्तसिद्धये । 
अयमथॉन्तरन्यास: झुतरां व्यज्यते यथा।। ७३ ॥ 
वहन्ति गिरयो मेघानस्युपेतान्गुरूनपि । 
गरीयानेव हि गुरून्बिभत्ति प्रणयागतान्‌॥ ७४ ॥ 
उपमानवतो 5थेस्य यहिशेषनिदर्शनम्‌ ।. 

व्यतिरेक॑ तमिच्छन्ति विशेषापादनाञथा ॥ ७५ ॥ 


कीव्यालकार' । ५९ 


द उदाहरण ि 
७६. (घनी) पलकों से युक्त तुम्हारे अरुणवर्ण नेत्र उजले भी हैं और काले 
भी, किन्तु ब्वेतकमलू तथा नीलकमल या तो बिल्कुल उजले होते हैं या बिल्कुल काले । 
श्वेतकमल केवल उजले होते हैं, नीलकमल केवल काले, किन्तु तुम्हारे नेत्रों में 
लालिमा, कालिमा और इश्वेतिमा तीनों का योग है अत: ये श्वेतकमल या नीलकमल से 
बढ़कर हैं। कमल (उपमान) की श्रपेक्षा नेत्र (उपभेय) का वैशिष्ट्य-कथन होने से व्यतिरेक 
अलंकार है । 


विभावना 


७७. (कारणभूत) क्रिया का निषेध होने पर (भी) उसके फल की जो 
विभावना (कल्पना) है उसे ही विभावना अलंकार कहते हैं, यदि उसका समाधान 
सुलभ हो । क्‍ 
विभावना में भावना” का अर्थ है कल्पना और “वि” का विशिष्ट, श्रर्थात्‌ विशिष्ट 
कल्पना । इसमें कारण का अभाव बताकर भी कार्य की उत्पत्ति बतायी जाती है। 
सामान्य और प्रसिद्ध कल्पना तो यही है कि कारण के रहने पर ही कार्य उत्पन्न होता है, 
पर कारण के न रहने पर भी काय॑ का उत्पन्न होना विशिष्ट कल्पना द्वारा ही सिद्ध किया _ 
जा सकता है श्रत: इसका नाम विभावना उचित ही है। द 

कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति सवेथा अस्वाभाविक तथा श्रसंभव है ग्रतः 
कारण हो ही नहीं, यह अकल्पनीय है। तो यहाँ कारण के अभाव का अर्थ है प्रसिद्ध या 
स्पष्ट कारण का अभाव, न कि कारण-मात्र का अभ्रभाव । इसीको कारिका में कहा है 
कि यदि कारण के न रहने का समाधान सुलभ हो तभी यहाँ अलंकार होगा । यदि वैसा 
न हो तो मन कारण-कार्य की उलझन में ही फंसा रह जायगा, उसे चमत्कार कहाँ से 
प्राप्त होगा ? 


उदाहरण 
७८. मयूर बिना मदपान के भी मत्त हैं; दिशाएं अनुत्कंठित होने पर भी 
आकुल हैं; कदम्ब (चंदन से) अलिप्त होकर भी सुरभित हैं। जल बिना गिरे भी 
मलिन हे । 


सितासिते पक्ष्मवती नेत्रे ते ताम्रराजिनी । 
एकान्तशुभ्रश्यामे तु पुण्डरीकासितोत्पले ॥ ७६ ॥ 
क्रियाया: प्रतिषेघे या तत्फलस्य विभावना | 

ज्ञेया विभावनेवासाँ समाधो सुलभे सति॥ ७७ ॥ 
अपीतमत्ता: शिखिनो दिशोष्नुत्करिठताकुज्ञा:। 
नीपो5विलिप्रसुरमिरश्रष्टकल्लं५॑ जल्नलमू ॥ ७८ ॥ 


. भामहविरचित 


६० द 

मदपान मत्तता का, उत्कंठा आकुलता का, चंदन-लेप सुरभितता का और पतन 
मलिनता का कारण है किन्तु सवेत्र उसका निषेध है। तत्तत्‌ कारणों के श्रभाव में तत्तत्‌ 
कार्य हो रहे हैं पर ये प्रसिद्ध कारण हैं। गौण कारण वर्षा ऋतु तो है ही जिसका प्रत्येक 
कार्य से संम्बन्ध है । वर्षा के कारण ही मयूर मत्त हैं, दिशाएँ भरी हैं (भ्राकुलता में श्लेष है), 
कदम्ब सुरभित हैं श्रौर जल मलित है। वर्षा के द्वारा कारण के अभाव का 
सुगमता से समाधान हो जाता है । द 


समासोक्ति 
७६. जहाँ (किसी एक वस्तु के) कहने पर उसके समान विशेषणवाले दूसरे 
अर्थ को प्रतीति हो तो उसे अर्थ की संक्षिप्तता के कारण समासोक्ति कहते हैं । 
वर्णन एक वस्तु का हो और विशेषरणों की समानता के कारण प्रतीति दूसरे श्र्थ 
की भी हो जाय तो वही समासोक्ति है। समास, श्रर्थात्‌ संक्षेप से उक्ति। एक के वर्णन 
से दो का बोध संक्षेप नहीं तो और क्या कहा जायगा ? 
भामह ने केवल विशेषण-साम्य में समासोक्ति माना है किन्तु बाद में चलकर विशेषण- 
साम्य के अतिरिक्त कार्य-साम्य और लिग-साम्य भी समासोक्ति के आधार बन गये : 
समासोक्ति: समेर्यत्र कार्य लिड्भविशेषणों: । द 
व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेडन्यस्थ वस्तुनः ॥। --साहित्य दर्पण, परि० १० 
समासोक्ति की गणना व्यंग्य अलंकारों में है। इस दष्टि से भामह का “गम्यते' प्रयोग 
ध्यातव्य है । 
उदाहरण 
८०. स्कंघयुक्त, ऋजु, व्यालरहित, दृढ़, अनेक महान्‌ फलोंवाला यह वृक्ष 
ऊचा हुआ, पर पवन ने इसे गिरा दिया। द 
वृक्ष के इस प्रस्तुत वर्णन से दुर्भाग्य-पीड़ित किसी महापुरुष की प्रतीति होती है 
ग्रत: समासोक्ति है । क्‍ 
. इस उदाहरण में विशेषरा ऐसे प्रयुक्त हैं जो वक्ष और महापुरुष दोनों में लग रहे हैं । 
. इन ढाब्दों के श्रर्थ वृक्ष श्रौर महापुरुष के पक्ष में क्रमश: यों हैं : स्कन्धवान्‌---अ्च्छे 
कंधे से युक्त (दोनों पक्षों में); ऋजु---सीधा, सरल स्वभाव; अव्याल---सपप रहित, दुर्जन रहित; 


यत्रोक्ते गम्यतेज्न्योज्थस्तत्समानविशेषण: । 
सा समासोक्तिरुद्दिष्टा सक्षिप्ताथंतया यथा ॥ ७६ ॥ 


स्कन्धवानजुरूयात्त: स्थिरोब्नेकमहाफलः |. 
जातस्तरुर्यच्चोच: पातितश्व॒ नभस्वता ॥ ८० ॥ 


काव्यालंकार ६ १ 


स्थिर--दृढ़, अचंचल; अनेकमहाफल--श्रनेक महान्‌ फलों से युक्त, अनेक महान्‌ फलों 
(अभिलाषाशों) को पूरा करनेवाला; उच्चै:--लम्बा, विशालहृदय । 


अतिशयोक्ति 


८१. किसी कारणवश लोकोत्तर अर्थ का बोधक जो बचन है उसे 
अतिशयोक्ति अलंकार मानते हैं। जेसे 

लोकातिक्रांत--लोक से अतिक्रांत, श्रर्थात जो लोक में न पाया जाय--अ्रलौकिक । 
वैसे श्रथें का अनुभव करानेवाला वचन अतिशयोक्ति है। ऐसे वचन का प्रयोग करेंगे ही 


क्यों ? तो उसका समाधान है निमित्तत:--किसी कारणवश, कोई विशिष्ट श्रर्थ कहने 
की इच्छा से । 


भागह ने अ्रतिशयोक्ति के केवल एक भेद का उल्लेख किया है कितु आगे चलकर 
उसके ६ भेद हो गये । 


क्‍ उदाहरण 
८रे. अपने पुष्पों की छवि का हरण करनेवालो ज्योत्स्ना से तिरोहित 
सप्तच्छद (छतिवन) के वक्ष भौरों के गंजन से (ही) अनुमित हो सके । 


छतिवन के फूल उजले होते हैं, चाँचनी भी उजली होती है। छतिवन के पेड़ 
चाँदनी से एकाकार होकर दिखायी नहीं पड़ रहे हैं। तब उनपर जो भौरे बैठे हैं उनके 
गुंजार से ही मालम होता है कि ये छतिवन के पेड़ हैं। छतिवन के पेड़ तिरोहित नहीं हैं, 
फिर भी उनका वैसा वर्णन है। इस लोकोत्तरता (अश्रसाधारण उज्ज्वलता) के वर्णन 
से यहाँ अ्रतिशयोक्ति अ्रलुंकार है । 


यह उदाहरण अ्रतिशयोक्ति से अधिक उनमीलित में घटित है । 


दूसरा उदाहरण 


८३. यदि सर्पों के केंचुल के समान जल से भो ढीला केंचुल निकले तो वही 
जल में (क्रीड़ा करती हुई) नारियों का इवेत अंशुक (सुक्ष्म बस्र) बन सकता हे । 


036 बलनमक्स- ता >कत/लकेत 4 >पर के) (ऊन 5" फतपक कक 


निमित्ततो बचों यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 
मन्यन्तेडतिशयोक्ति तामलक्वारतया यथा ॥ ८१ ॥ 
स्वपुष्पच्छविहारिणया चन्द्रभासा तिरोहिता: । 
अन्वमीयन्त भ्रड़गलिवाचा सप्रनच्छदद्र माः ॥ ८२ ॥ 
अपां यदि त्वक्शिथित्ला च्युता स्यात्फशिनामिव | द 
तदा शुक्कांशुकानि स्थुरडड ष्वम्भसि योषिताम्‌ ॥ ८३ ॥ 


६२ भामहविरचित 


जल-कीड़ा करती हुई रमरियों का वर्णन है। यदि कल्पना कर कि जल से भी 
वैसा ही केंचुल निकलेगा जैसा सर्पों से निकलता है तो वह झ्रवश्य अत्यंत महीत और 
उजला होगा । जो रमणियाँ जल-कीड़ा कर रही हैं उनका वस्त्र बहुत महीत और उजला है । 
अतः, उन बस्त्रों का साम्य जल के उस कल्पित केंचुल से दिया जा रहा है किन्तु 
जल का केंचल क्‍या सम्भव है ? श्रतः इस लोकोत्तरता के कारण यहाँ अतिशयोक्ति है । 


८ड पुर्वोक्त प्रकार से सभी अतिशयोक्तियाँ गुणातिशय के योग से संपन्न 
होतो हैं। शाखत्र के अनुसार उनकी कल्पना करनी चाहिये। 

पूर्वोक्त दोनों उदाहरणों को देखने से स्पष्ट है कि अतिशयोक्ति-मात्र में किसी-न- 
किसी गुण का अ्रतिशय वर्णित रहता है। (पहले उदाहरण में चाँदनी का अतिशय है 
आर दूसरे में वस्त्र की सूक्ष्मता का ) इनके आधार पर श्रतिशयोक्ति के ग्रन्य रूपों की 
भी कल्पना की जा सकती है जेसी कि उत्तरवर्ती आचारयों ने भेदकातिशयोक्ति, अ्रभेदका- 
तिशयोक्ति, संबंधातिशयोक्ति, असंबंधातिशयोक्ति इत्यादि के नाम से की है । 


अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति का संबंध 


८५. यह अतिशयोक्ति ही समग्र वक्रोक्ति (अलंकार-प्रपंच) है। इससे अर्थ 
में रमणीयता आती है। कबि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसके 
बिना कौन अलंकार संभव है ? 

यहाँ वक्रीक्ति अलंकार मात्र का उपलक्षण है। सभी अलछूकारों की जड़ में 
अतिशयोक्ति वत्त मान रहती है; उसीसे वाणी में चमत्कार आता है, अलंकार निष्पन्न 
होता है । स्वभावत: कवियों को उसपर अधिक ध्यान देना चाहिये । 

अतिशयोक्ति का महत्त्व आनन्दव्धेन ने भी स्वीकार किया है : 


प्रथम तावदतिशयोक्तिगभ ता सर्वालडूारेषु शक्‍्यक्रिया । कृतेव च सा महाकविभिः 
कामपि काव्यच्छायां पुष्यतीति ।--ध्वन्यालोक, पृ० २५९ 


विशेष अलंकार का निरूपण करते हुए मम्मट ने भी इसे दृहराया है : 


सर्वत्र एवंविधविषयेषतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते ता बिना प्रायेणालडः कार - 
त्वायोगात्‌ ।--काव्यप्रकाश, पृ० ७४३ 


सभी ऐसे स्थलों में भ्रतिशयोक्ति ही प्राण बनकर रहती है, क्योंकि उसके अभाव 
में अलंकारता आ नहीं पाती । 


इत्ये वमादिरुदिता गुणातिशययोगतः । 
सब वातिशयोक्तिस्तु तकैयेत्तां यथागमम्‌ | ८७ ॥ 
संपा सर्व व वक्रोक्तिरयार्थों विभाव्यते । 
यत्रोज्स्यां कबिना कार्यः को3लझ्लारोडनया विना || ८५ ॥ 


काव्यालकार द्व्रे 


हेतु, सूच्म, लेश का खरडन 

८६. वक्रोक्ति का अभाव रहने से हेतु, सुक्ष्म और लेश को (मेंने) अलंकार 
नहीं माना। 

भामह के पू्ववर्त्ती आलंकारिकों ने इन तीन अलंकारों को स्वीकार किया है, उनका 
अनुसरण करते हुए दण्डी ने भी इन्हें स्वीकार किया है : 

हेतुइ्च सुक्ष्मलेशों च वाचामुत्तमभूषणम्‌ ।--काव्यादर्श, २॥२३४५ 

किन्तु, भामह इनका खण्डन कर देते हैं, क्योंकि उनके भ्रनुसार इनमें वक्रोक्ति नहीं 

रहती श्र वक्रोक्ति के श्रभाव में अलंकारता सम्भव ही नहीं है । 


वक्रोक्तिहीन उक्ति--वार्त्ता 
८७. सूर्य अस्त हो गया; चन्द्रमा चमक रहा है; पक्षी घोंसलों में जा रहे हैं-- 
ऐसी भी उक्ति क्‍या काव्य है? इसे वार्त्ता कहते हैं । 
भामह वार्त्ता शब्द का प्रयोग चमत्कारहीन उक्ति के लिए करते हैं जिसमें वक्रीक्ति 
नहीं है। काव्यत्व के लिए वक्रोक्ति का होना अनिवार्य है । 
दण्डी ने उपयु क्त वाक्‍यों में काव्यत्व माना है : 
गतो5स्तमर्को भाठीनदुर्यान्ति वासाय पक्षिण: । 
इतीदसपि साध्वेव. कालावस्थानिवेदने ॥---२।२४४ 
-सूर्य श्रस्त हो गया' आदि वाक्य भी समय की अ्रवस्था का बोध कराने से सुन्दर माने 
जायेंगे और यहाँ हेतु श्रलंकार होगा । 


यथासंख्य और उत्प्रेत्ञा 
८८. यथासंख्य और उत्प्रेक्षा दो अलंकार और हैं। मेधावी (यथासंख्य 
को ही) संख्यान कहते हैं; उत्प्रेक्षा का (उन्होंने) कहीं उल्लेख नहीं किया ॥ 
मेधावी काव्यशास्त्र के मान्य आचाय॑ मालूम होते हैं। उपमा के सात दोषों का 
निर्देश भामह ने उन्हीं के आधार पर किया है। इन दोनों अ्र॒लंकारों के सम्बन्ध में मेत्रावी 
जैसे आ्ालंकारिक के मत का उल्लेख उचित मानकर भागह ने यहाँ उसकी चर्चा की है । 
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देतुश्न सूक्ष्मो लेशोष्थ नालनक्लारतया मतः | 
समुदायाभिधानस्य वक्रोक्यनमिधानत: ॥ ८६ ॥ 
गतोउ्स्तमकों भातीन्‍्दुर्यान्ति वासाय पक्तिण: | 
इत्ये बमादि कि काव्य वार्तमिनां प्रचच्षते || ८७ ॥ 
यथासंख्यमथोटत्मेक्षामलझ्डारद्गयं विदुः | 
संख्यानमिति मेधावी नोट्रेक्षामिहिता कचित्‌ | ८८ ॥ 


द््ड क...|+#॥ भामह॒विरचित 


दूसरे जिसे यथासंख्य कहते हैं उसे ही मेधावी ने संख्यान कहा है। यों दोनों में 
यथासंख्य नाम अ्रधिक श्रव्वर्थ है, क्योंकि संख्यान का ग्र्थ केवल गणना है पर यथासंख्य का 
क्रमश: गराना', जो इस अलंकार का मुख्य आधार है। संख्यान की शपेक्षा 'यथासंख्य' 
शब्द अ्रधिक परिमाजित होने से सम्भवतः बाद का है । 

उत्प्रेज्षा का किसी कारण मेधावी ने उल्लेख नहीं किया । 


इस कारिका के पाठ-भेद को लेकर विभिन्न सम्पादकों ने विभिन्न अर्थ किये हैं । 
पा5-भेद है 
संख्यानसिति मेधाविनोत्प्रेक्षाभिहिता क्वचित्‌ । 
जिसका श्रर्थ होगा कि मेधावी ने कहीं उत्प्रेक्षा को संख्यान कहा है ।. 
यह पाठ और तदनुकल यह अर्थे संगत नहीं दीखता । पहली बात तो यह कि 
अ्रालकारिक परम्परा में किसीने भी उत्प्रेक्षा को 'संख्यान' नहीं कहा है। बल्कि दण्डी ने 
यथासंख्य के दो नाम और दिये हैं द 





उदिष्टानां पदार्थानामनू देशों यथाक्रमम्‌ । 
यथासंख्यमिति प्रोक्तः संख्यानं ऋम इत्यपि ॥--काव्याददों, २२७३ 
निश्चय ही संख्यान और क्रम ये दोनों वाम प्राचीन हैं तभी 'यथासंख्य' इस नये नाम के 
साथ दण्डी ने उनका उल्लेख किया है। कौन जाने, यह लिखते समय उनका ध्यान मेधावी 
पर ही रहा हो । इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि संख्याव यथासंख्य का ही पर्याय है | 
दूसरी बात यह कि अर्थ की दृष्टि से संख्यान और उत्प्रेक्षा में कोई मेल भी नहीं है । 
इसलिए भेधावि' के ,हस्व के कारण जो यह श्रर्थ-भेद उपस्थित होता. है वह किसी 
लिपिक का प्रमाद है, और कुछ नहीं । द 
यथासंख्य 
८६. भिन्न घधर्मवाले अनेक निर्दिष्ट अर्थों का अनुनिर्दश यथासंख्य अलंकार 
कहलाता है। 
यथासंख्य का भ्र्थ है संख्या (क्रम) के अनुसार । इसमें एक क्रम से कुछ पदार्थ 
पहले कहे जाते हैं, फिर उसी क्रम से दूसरे पदार्थों से उनका अन्वय किया जाता है । 


उदाहरण 
६०. तुमने कमल, चन्द्रसा, श्रमर, गज, कोकिल और मयर को मर, कांति 
नेच्र, गति, वाणी तथा कशकलाप से जीत लिया है। 


भूयसामुपदिष्टानामर्थानामसघधमं णाम्‌ । 

क्रमशोी योब्नुनिर्देशों यथासंख्यं तदुच्यते | ८६ ॥ 
पदमेन्दुभड़मातड़पु स्कोकिलकलापिन । 
वक्‍त्रकास्तीक्षणगतिवाणीवालेस्त्वया जिता:।॥ ६० ॥ 





काव्यालंकार ६५ 


.. यहाँ क्रमश: कमल का मुख से, चन्द्रमा का कान्ति से, अ्रमर का नेत्र से, गज का. 
गति से, कोकिल का वाणी से और मयूर का केशकलाप से अन्बय हो रहा है । यह अच्चय 
क्रमानुसार होने से यथासंख्य अलंकार है । 


उत्प्रेत्ता 


६१. जिसमें साइइय विवक्षित न हो किन्तु उपमा का कुछ पुट हो, (उपसेय 
में बसे) गुण या क्रिया का योग बताया जाय जो (वस्तुतः) उसमें हो नहीं और जो 
. अतिशय से अन्वित हो उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं । क्‍ 


भामह के अनुसार उत्प्रेक्षा में चार बातें अ्रपेक्षित हैं: १. सादुश्य की विवक्षा न 
ही, अर्थात्‌ कवि का ध्यात सादुश्य पर न होकर सम्भावना पर हो; २. फिर भी उपमा 
का पुट हो, क्योंकि उपमा के समान ही उत्प्रेक्षा में भी इंवादि शब्दों का प्रयोग रहता है; 
३. उपमेय में जिस गुण या क्रिया का रहना बताया जाय वह वस्तुत: उसमें रहता हो नहीं, 
तात्पर्य कि उसकी सम्भावना की जाय; ४. साथ ही उसमें अ्रतिशयोक्ति वत्त मान हो; 
जो गुण या क्रिया किसी वस्तु में है नहीं उसका बिना अतिशयोक्ति के उसमें रहना कैसे 
बताया जा सकता है ? 


भामह ने उत्प्रेक्षा के तत्त्वों का अच्छा निर्देश किया है पर लक्षण लद्धड़ हो गया है । 
बाद के आालंकारिकों ने एक 'सम्भावना' दाब्द में इन सभी तत्त्वों का समाहार कर दिया है । 


उदाहरण 


६२. किशुक के फूलों के बहाने वक्ष पर चढ़कर अनल चारों ओर यह देख 
रहा है कि विशाल वन (कितना) जला है और (कितना) नहीं जला है । 


वसंत ऋतु का वर्णन है। किशुक के फूल लाल होते हैं। उनमें अ्नल (पश्नि) 
की संभावना की गयी है--ये किशुक के फूल क्‍या खिले हैं, मानों वन में आग लगी है । अत: 
यहाँ उत्प्रेक्षा है । 

वस्तुत: यह शुद्ध उत्प्रेक्षा का उदाहरण न होकर सापक्ववोत्प्रेक्षा का उदाहरण है, 
क्योंकि 'किशुकव्यपदेशेन' में व्यपदेश शब्द का प्रयोग कतवापह नुति का साधक हो जाता है । 





अविवक्षितसामान्या किज्चिच्रोपमया सह । 
अतद्गुणक्रियायोगादुष्मेक्तातिशयान्विता ॥ ६१ ॥ 
किशुकव्यपदेशेन तस्मार्म. सवंतः । 
दग्धादग्घमरणयान्या: पश्यतीव विभावसुः || ६२ ॥| 


६६ .. भामहविरचित 


स्वभावोक्ति क्‍ 
६३. स्वभावोक्ति (भी) अलंकार हे ऐसा कुछ लोग कहते हैं। (किसी) 
वस्तु का उसी अवस्था में रहना स्वभाव कहा गया है। क्‍ 
कुछ लोग कहते हैं', यह कहने का अ्रभिप्राय है कि स्वर्य भामह को स्वभावोक्ति 
की अलंकारता अभिमत नहीं है। जो वस्तु जैसी हो उसका ठीक वसा ही वर्णन 
स्वभावोक्ति श्रलुकार है । 
उदाहरण 
.. €४. चिल्लाते हुए, कुछ को पुकारते हुए, गोलाकार चारों ओर दोड़ते हुए 
और रोते हुए बच्चा अनाज (के खेत) में गयी हुई गायों को हाँक रहा हे । 
यहाँ गायों को हाँकने का बड़ा स्वाभाविक वर्णन है ग्रत: स्वभावोक्ति है। जिसने 
गायों को हॉँकनेवाले बच्चे की परेशानी देखी होगी वह इस कविता का स्वारस्य अच्छी 
तरह समझ सकता है! 
. उपसंहार 
€५. यह (अलंकारों का निरूपण) संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, विस्तार 
केवल बुद्धि को थकानेबाला सिद्ध होगा। जिन (अलंकारों) का संग्रह नहीं हुआ है 
उनकी भी इस (उपयु क्त) पद्धति से कल्पना कर लेनी चाहिए । 
अलंकारों का भेदोपभेदबहुल विस्तार भामह को इष्ट नहीं है। इसके ठीक प्रति- 
कूल दंडी भेदोपभेद के अतिशय आश्रही हैं । 
द €६. अपने द्वारा रचे हुए उदाहरणों से ही मेंने इन अलंक्ारों का निरूपण 
किया है। इसके बाद वाणी के और भी अलंकारों का अनेक प्रकार से वर्णन किया 
जायगा । ः द 
अलंकार को दो परिच्छेदों में बाँठने का कोई विशष कारणं नहीं दीखता । 


स्वभावोक्तिरलक्लार इति केचित्प्रचक्षते । 
अथस्य तद्वस्थत्व॑ स्वभावोज्मिहितो यथा। ६३ ॥ 
आक्रोशन्नाह्यन्नन्यानाधावन्‍्मण्डले. रुदन्‌ । 
गा वारयति दण्डेन डिम्भः सस्यावतारणीः ।| ६४७ ॥ 
समासेनोदितमिद॑ धीखेदायेबव विस्तर: | 
. असड् हीतमप्यन्यदम्यूद्मामनया.. दिशा॥ ६४५ ॥ 
स्वयं कृतरेबव निदर्शनेरियं द 
मया प्रक्ृ प्ता खललु वागल्क्ल ति 
अतः पर चारुरनेकधापरो 
गिरामलझ्लारविधिविधास्यते ॥ ६६ ॥ 


तृतीय परिच्छेद 
अन्य २३ अलंकार _ 


१-४. (१) प्रेयस , (२) रसवत, (३) ऊर्जस्वी, (४) पर्यायोक्त, (५) समाहित, 
(६) उदात्त-दो प्रकार का, (७) हिलष्ठ--तीन भेदों के साथ, (८) अपह्वू _ति, 
(६) विशेषोक्ति, (१०) विरोध, (११) तुल्ययोगिता, (१२) अप्रस्तुतप्रद्ंसा, 
(१३) व्याजस्तुति, (१४) निददाना, (१५) उपसारूपक, (१६) उपमेयोपमा, 
(१७) सहोक्ति, (१८) परिवत्ति, (१९) ससन्देह, (२०) अनन्बय, (२१) उत्प्रेक्षावयव -- 
कुछ के अनुसार, (२२) संसष्टि--कुछ दूसरों के अनुसार, (२३) भाविकत्व अलंकार 
भी सुधियों ने कहे हैं । द 


प्रेयस 


५. घर आये हुए कृष्ण से विदुर ने (जो) कहा वह प्रेयस हे; जेसे 
हे गोविन्द ! आज तुम्हारे घर आने से मुझे जो आनन्द हुआ वह समय पाकर फिर 
तुम्हारे ही आने से होगा। 


डील नली कम नननानिननन- नाक रकम टन जतपा 


प्रेयो रसवदूजस्बि पर्यायोक्तः समाहितम्‌। 
ह्विप्रकारमुदात्तं च भेदें: श्लिष्टमपि त्रिमि: || १॥ 
अपह्ू.ति विशेषोक्ति विरोध तुल्ययोगिताम । 
अप्रस्तुतप्रशंशसां / च. व्याजस्तुतिनिदर्शने || २ || 
उपसारूपक चान्यदुपमेयोपमामपि । 
सहोक्तिपरिव्ृत्तीी च ससन्देहमनन्वयम्‌ || ३ ॥ 
उत्प्रेच्नावयवं चान्ये संसष्टिमपि . चापरे। 
भाविकत्व॑ च निजगुरलक्लार॑सुमेघस: || ७ ॥ 
प्रेयो ग्रहागतं ऋष्णमवादीदिदुरों यथा। 
अद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि गृहागते । 
कालेने षा भवेत्पीतिस्तवेवागमनात्पुन: || ५ ॥| 


दे .. भामहविरचित 


भामह ने अनेक अ्रलंकारों का लक्षण नहीं लिखा है । प्रेयसू का भी उदाहरण ही है, 
लक्षण नहीं । यही अवस्था ऊर्जस्वी और समाहित की भी है। दंडी के अनुसार इनके 
लक्षण हैं-- 
प्रेय: प्रियतराख्यानं रसबद्‌ रसपेशलम्‌ । 
ऊर्जेस्वि रूढाहडूगरं युक्तोत्कष॑ च तत्‌ त्रपयभ्‌ ॥--काव्यादर्श २।२७४५ 
--प्रियतर कथन को प्रेयस, रस से रमणीय कथन को रसवत्‌ और गर्वद्योतक कथन 
को ऊर्जस्वी कहते हैं। ये तीनों उत्कर्ष (चमत्कार) से युक्त हैं । प्रेयस शब्द का अर्थ है 
अतिशय प्रिय । उपर्युक्त उदाहरण में विदुर का वचन अतिशय प्रिय हांने से प्रेयस्‌ 
ग्लंकार है । रा द 


रसवत्‌ 


६. जिसमें श्र गार आदि रस स्पष्टता से दिखाये गये हों वह रसवत 
अलंकार है। धर्ममस्करिणी अतिरोहित (प्रकट) हो देवी के रूप में आयी । 


रसवत्‌ का अर्थ है रसयुक्त। भागमह ने रस की भी गणना अलंकार में ही की है । 
अलंकारवादियों के अनुसार काव्य की शोभा के आधायक जितने भी तत्त्व हैं वे सभी 
अलंकार हैं। अलंकार का यह प्रयोग व्यापक अ्रथ में है और वह सौन्दर्य का पर्याय है, 
जैसा कि वामन ने कहा है-- सौन्दर्यंमलड्भूार: ।--का० सू० ११११२ 


उदाहरण 
उदाहरण का अर्थ पूर्ण स्पष्ट नहीं है किन्तु जेसा ताताचाये ने अनुमान किया है 
इस प्रसंग में कुमारसंभव की कथा का वहु अंश स्मत्त व्य है जहाँ छम्मवेशधारी शंकर पाव॑ती 
के समक्ष अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करते हैं। शंकर को पति-रूप में पाने के लिए 
पावंती तपस्था कर रही हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए संन्‍्यासी का वेश धारण कर 
शंकर आते हैं और विभिन्‍न प्रकार से शंकर की आलोचना-निन्दा करते हैं। जब शंकर 
की निन्‍्दा अ्रसह्य हो जाती है तब पावेती वहाँ से खीझकर चल पड़ती हैं। उसी समय 
शंकर अपने वास्तविक रूप में खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर पावंती ठिठक जाती हैं । 
कालिदास ने इसका वर्णन ऐसे किया है : 
| इतो गमिष्याम्यथवेति वादिनी 
चचाल बाला स्तनभिन्नवल्कला । 
स्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः 
समाललस्बे. वृषराजकेतनः ।। 


अअनिनननिनगननीन पतन नीनननना+क न ननननणमी "निज गिनाितगी लि कि ननिननन नमन ननिन न जन "लीन फन 


रसवदशितस्पष्टश्ड्गरादिरसं यथा । 
देवी . समागमद्धमंमस्करिण्यतिरोहिता || ६ ॥ 


काव्यालकार ९९ 


त॑ वीक्ष्य वेषधुमती सरसाज्भयष्टि: 
निक्ष पणाय पदसुद्धतमुद्नहन्ती । 
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धु: 
देलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौों ॥॥ 
क्‍ . -+कुंमारसम्भव : पंचम सर्ग, इलो० ८४-८५ 
+-अथवा मैं यहाँ से चली ही जाती हैँ, यह कहकर पाव॑ती चल पड़ीं। उस 
हड़बड़ी में उनके स्तन 'पर का वल्कल फट गया | ज्यों ही उन्होंने चलने को पैर उठाया 
कि शंकर ने श्रपना सच्चा रूप धारण कर मुस्कराते हुए उनका हाथ पकड़ लिया । 
शंकर को सहसा देखकर पार्वती का शरीर काँपने लगा, पसीना हो आझाया और 
आ्रागे चलने को उठा हुआ पैर जहाँ-का-तहाँ रह गया । धारा के बीच में पड़े पहाड़ से 
ग्रवरुद्ध नदी के समान पावती न चल सकीं, न रुक सकीं । 


छद्मवेश छोड़कर इस प्रकार सहसा शंकर के प्रकट हो जाने से पार्वती का उनसे 
साक्षात्कार श्रत्यन्त रस-समन्वित है, अत: यहाँ रसवत्‌ अलंकार हुआ । 
मस्करी---संन्‍्यासी । 


ताताचाये ने 'छद्यममस्करिण्यतिरोहिते' पाठ की कल्पना की है जो अधिक सार्थक है । 

प्रन्‍्वय होगा : छम्ममस्करिणि अतिरोहिते देवी समागमत्‌ । 
ऊजंरवी 

७. अर्जस्वी, जसे : कर्ण के द्वारा अनु न पर (चलाया गया बाण जब) लौट आया 
तब (उसने यह कहते हुए सर्प को हटा दिया कि) हे शल्य ! कर्ण क्या दो बार लक्ष्य- . 
सनन्‍्धान करता है ? 

ऊर्जस्वी का भी लक्षण नहीं है । दंडी के अनुसार गये व्यक्त करनेवाली (रूढाहंका र) 
उक्ति को अर्जस्वी कहेंगे। इस उदाहरण में वीर कर्ण की गर्वोक्ति है कि मैं दो बार 
निशाना नहीं मारता । अतः ऊर्जस्वी अलंकार है । 

उदाहरण का प्रसंग महाभारत के अनुसार इस प्रकार है : 

एक बार अजुन को मारने की इच्छा से कर्ण ने बाण चलाया। उस बाणा में 
एक सर्प घुस गया जिसकी माता को खाण्डव-दाह के समय अ्जु न ने मारा था और जो 
अ्रजुन से बदला चुकाने की प्रतीक्षा में था। कृष्ण ने भ्रजु न की रक्षा कर ली, इसलिए 
वह बाण अजुन का कुछ न कर सका; सर्प भी हताश लौट आया । तब उसने कर्ण से 
कहा कि इस बार तो मैं विफल हो गया किन्तु यदि आप दुबारे बाण चलाएँ तो मैं अ्रवश्य 
अजुत का काम तमाम कर दूृगा। शल्य ने भी सर्प के इस कथन का समर्थन किया । 
इसी पर कर्ण की यह अ्रहंकार-युक्त उक्ति है कि मैं दो बार बाण नहीं चलाता । 


अाननानतलकतरन“न न “करी कलन- अमन पिता का“ ५4 इक कत्ल >५ रत भा “भ कक कप १2५ 








द्विः सन्दधाति कि कर्ण: शल्ये' त्यहिरपाकृत: || ७ ॥ 


रर भामहविरचित 


पर्यायोक्‍्त 

८-९. जो (वक्तव्य) दूसरे प्रकार से कहा जाता है (उसे) पर्यायोक्त कहते हैं । 
जैसा 'रत्नाहरण' में शिशुपाल से कृष्ण ने कहा-धर में चाहे माग में, हम वह अन्न 
नहों खाते जिसे वेदज्ञ (ब्राह्मम) न खा लें।--और यह (उन्होंने। विषदान के 
निवारण के लिए (कहा) 

वक्तव्य को सीधे न कहकर प्रकारान्तर से (घुमा-फिराकर) कहना पर्यायोक्त है। 

'रत्नाहरण' कोई प्राचीन काव्यग्रन्थ रहा होगा जो आज उपलब्ध नहीं है। 

शिशुपाल कृष्ण से भोजन करने का भ्राग्रह करता है; कृष्ण उसी पर उत्तर देते हैं 
कि हम घर में या बाहर--कहीं भी क्‍यों न रहें--वह अन्न नहीं खाते जिसे ब्राह्मणों ने नहीं 
खाया हो । ऐसा उन्होंने इस आशंका से कहा कि कहीं शिशुपाल भोजन में विष न 
मिला दे। उस भोजन को ब्राह्मण खायेंगे यह सोचकर वह ब्रह्म-हत्या के पाप से डरकर 
विष नहीं मिलाएगा । । 

तो यहाँ कृष्ण को श्रभिमत है भोजन से इनकार करना किन्तु उसे सीधे न कहकर 
प्रकारान्तर से कहा है अतः पर्यायोक्त हुआा । 


समाहित 


१०. समाहित, जेसे 'राजमित्र' में परशुराम को प्रसन्न करने के लिए जाती 
हुई क्षत्रिय-ख्तरियों के सम्मुख नारद प्रकट हो गये । द 
यहाँ भी लक्षण नहीं है । 
भामह या दंडी ने जिसे समाहित कहा है वह उत्तरवर्त्ती आलंकारिकों का 'समाधि 
अलकार है । दंडी के अनुसार समाहित का लक्षण है 
किड्चिदारभमाणस्य कार्य देववज्ञात्‌ पुनः । 
तत्साधनसमापत्तिया तदाहुः समाहितम्‌ ।। --काव्यादर्श : २।२९८ 


_--कोई किसी काम को करने चले और भाग्यवश उसी समय उस (कार्य) के शअ्रन्‍्य 
साधक जुट जायें तो उसे समाहित कहते हैं । 


पर्यायोक्त'। यदन्येन प्रकारेशामिधीयते | 
उवाच रत्नाहरणं चंद्र शाड्रघनुयथा। ८ ॥ 
गृहेष्वध्वसु वा नाज्न' भुच्ज्महे यद्धीतिनः। 
न भुजझ्ञते ह्विजास्त्च॒ रसदाननिवत्तये || ६ ॥ 


समाहित राजमित्रे यथा क्षत्रिययोषिताम | 
रामप्रसकत्य याल्तीनां पुरोडदृश्यत नारद: | १० ॥ 
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क्षत्रिय-कुल के उन्मूलनार्थ बद्ध-परिकर परशुराम को प्रसन्न करने के लिए क्षत्रिय- 
ललनाएँ जा रही हैं पर उन्हें चिन्ता है कि परशुराम केसे प्रसन्न होंगे। इसी बीच नारद 
उनके सामने प्रकट होकर परशुराम को प्रसन्न करने की युक्ति बताते हैं जिससे वे चिन्तामुक्त 
हो जाती हैं। नारद के दैवप्रेरित, अ्रप्रत्याशित आगमन से क्षत्रिय-ललनाग्रों का कार्य 
सुकर हो गया अत: यहाँ 'समाहित' श्रलंकार है । 
विश्वनाथ के अनुसार समाहित तब होता है जब भाव-प्रशम रस या भाव का 
अंग हो जाय ।--सा० द० १०।१२४ 


उद्ात्त 
११. उदात्त : पिता का वचन पालन करते हुए राम प्राप्त राज्य को छोड़- 
कर बन चले गये। द 
भामह ने उदात्त का भी लक्षण नहीं दिया। दंडी ने इसका लक्षण ऐसे दिया है : 
आशयस्य विप्षुतेर्वा यन्महत्त्वमनृत्तमम्‌ । 
उदात्तं नाम तं॑ प्राहुरलद्भू)रं मनीषिण: ॥।--काव्यादर्श : २।३०० 
--आहशय अथवा वैभव का अनुपम महत्त्व वर्णित हो तो उसे विद्वान उदात्त नामक 
अलंकार कहते हैं । द 
इस प्रकार उदात्त के दो आ्राधार हुए : आशय-महत्त्व और विभूति-महत्त्व । आशय- 
महत्त्व में चरित्र की उदात्तता रहती है और विभूति-महत्त्व में संपत्ति की प्रचुरता । 
उपयु क्त उदाहरण आाशय-महत्त्व से निष्पन्न उदात्त अलंकार का है। राम दाक्ति- 
सम्पन्न थे, राज्य पर उनका उचित अधिकार भी था, फिर भी पिता की आज्ञा के अनुरोध 
से उन्होंने उसे ठकरा दिया भ्रौर जंगल की राह पकड़ ली। यह आशय (भावना) की 
उदारता से ही सभव हुआ । 


१९. इसी (उदात्त) को दूसरे दूसरी व्याख्या के द्वारा अन्य प्रकार से 
कहते हैं : जो नाना रत्तादि से युक्त हो वह उदात्त कहलाता है। 
. यह उदात्त का दूसरा प्रकार है जिसमें विभूति-महत्त्व है। नाना रत्न आदि 
निरतिशय सम्पत्तिशालिता से ही सम्भव हो सकते हैं । 
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उदात्तं शक्तिमान्‌ रामों गुरुवाक्यानुरोधकः । 
विहायोपवन॑ राज्य यथा वनमुपागमत्‌ ।। ११ ॥ 
एतदेवापरेउन्येन व्याख्यानेनान्यथा विद॒ु: । 
नानारत्नादियुक्तः यत्तत्किलोदात्तमुच्यते || १२ ॥ 


कर | . भामहविरचित 


उदाहरण 
१३. जैसे, रात को नंद के क्रीड़ागह में जाकर चाणक्य ने जल के कणों से 
जाना कि उसमें चंद्रकांत मणियाँ जड़ी हुईं हैं । 


जब रात को चाणक्य नंद के क्रीड़ागृह में पहुँचा तब देखा कि चारों ओर जल _ 
के कण छाये हुए हैं जो वहाँ जड़ी चंद्रकांत मणियों से निकले थे। कहा जाता है कि. 
चंद्रकांत मरिण पर चंद्रमा की किरणें पड़ने से उससे जलकण निकलते हैं श्र सूर्यकांत 
मणि पर सूर्य की किरणें पड़ने से उससे आग निकलती है। द 

नंद की संपत्ति का निरतिशय वर्णान रहने से यहाँ उदात्त अलंकार है । 


श्ल्िष्ट 


१४. यदि गुण, क्रिया और नाम (संज्ञा) से उपसान के साथ उपभेय का 
तादात्म्य (अभेद) बताया जाय तो उसे शिलिष्ट अलंकार कहते हैं । 


दूसरे आलंकारिकों ने 'इ्लेष' शब्द का प्रयोग किया है किन्तु भामह को 'हिलिष्ट 
अभिमत है । 

इस अलंकार में उपमेय-संबंधी गुण, क्रिया, नाम का उपमान-संबंधी गुणा, क्रिया, 
नाम से अभेद-प्रतिपादन किया जाता है। 


श्लिष्ट के लक्षण में शंका और उसका समाधान 
१५. यह लक्षण (तो) रूपक अलंकार में भी घटित होता है; ठोक है, कितु 
यहाँ (इिलिष्ट में) उपसान और उपसेय का एक साथ प्रयोग अभिमत है । 


वादी की आपत्ति है कि श्राप जो लक्षण श्लिष्ट का दे रहे हैं वह रूपक में भा 
घटित होता है--उपमेय-उपमान का अभेद-प्रतिपादन ही तो रूपक है। फिर, शिलष्ट 
ओर रूपक में अंतर क्या रहा ? 


अन्न तु के बादवाले अंश से इस शंका का समाधान है। जहाँ रूपक में उपभेय 
और उपमान के धर्म भिन्न शब्द से कहे जाते हैं वहाँ ह्लिष्ट में एक दाब्द से। भशर्थात्‌, 
रूपक में शब्दों की प्रनेकार्थंता विवक्षित नहीं रहती पर दिलिष्ट में वह अनिवार्य है । 

चाणक्यो नक्तमुफ्यान्नन्दक्कीडागृह॑ यथा । 

शशिकाल्तोपलच्छज्न' विवेद पयसां कणों: || १३ ॥ 

उपसानेन यत्तत््वमुपमेयस्य साध्यते। 

गुणक्रियाभ्यां नाम्रा च श्लिष्ट तदभिधीयते || १७ ॥ 

लक्षणं रूपकेडपीद॑ लक्ष्यते काममत्र तु। 

इृष्ठ;. प्रयोगों युगपदुपमानोपसेययो: || १५ ॥ 
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१६. शीकर-रूपी मदजल बरसानेवाले मेघरूपी विशाल गज;-यहाँ 
मेघ ओर गज का समान भाव से (अलग-अलग दाब्दों द्वारा) निर्देश किया जा 
रहा है । क्‍ क्‍ हे 
. रूपक अलंकार के प्रसंग में जो उदाहरण दिया है उसे प्रस्तुत कर ग्रंथकार यह 
दिखाने की चेष्टा करते हैं कि रूपक से श्लिष्ट का कया अन्तर है । उपयु क्त उदाहरण 
में मेघ उपमेय है और गज उपमान; उनके धर्म प्रथक्‌-पृथक भिन्न शब्दों द्वारा निर्दिष्ट हैं : 
उपमेय (मेष) का धर्म है शीकर (फुहारें) बरसाना और उपमान (गज) का मदजल 
बरसाना । जिस प्रकार उपमेय और उपमान का दो भिन्न शब्दों द्वारा निर्देश है उसी 
प्रकार उनके धर्मों का भी दो भिन्न शब्दों द्वारा निदश है। रिलिष्ट में धर्मों का निर्देश दो 
शब्दों से न होकर एक ही शब्द से होता है। इस तरह इन अलंकारों का अंतर स्पष्ट है । 


श्लिष्ट के मेद _ 


१७. दाब्द और अथ में इलेष रहने से ही इस (हइिलष्ट) का (रूपक से) 
भेद होता हे। सहोक्ति, उपमा और हेतु का निदश होने से वह (दिलष्ट) तीन 
प्रकार का हे । द 

पूर्व कारिका में रूपक का स्वरूप स्पष्ट कर इस कारिका में हिलिष्ट का स्वरूप 
स्पष्ट करते हुए उसके भेदों का उल्लेख करते हैं । द 
रूपक में शब्द अ्रनेकार्थक नहीं रहते, श्लिष्ट में रहते हैं। इन अलंकारों का यही 
भेदक तत्त्व है । ४ 

इलेष वस्तुत: शब्द में ही रहता है प्रत: अर्थ में उसकी सत्ता बताना दूरारूढ ही है, 
फिर भी भागह ने वैसा किया है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि भामह 
के समय में इलेष की शब्दनिष्ठता निश्चित नहीं थी । भाभगह के बाद कई शताब्दियों तक 
यह विवाद चलता रहा कि इलेष को शब्दालंकार मानना उचित है या श्रर्थालंकार । इस 
स्थिति में यदि भामह बलेष को उभय (शब्द-प्रथ)-निष्ठ मानते हैं तो कोई आाश्चयय नहीं । 

कारिका के पूर्वाद्ध का श्रन्वय ऐसे होगा : श्र्थवचसो: च इलेषात्‌ एवं अस्य 
(श्लिष्टस्य) भिदा (भेद:) क्रियते । यहाँ वचस्‌ से अभिप्राय शब्द से है । 

कहीं तो श्लिष्ट के मूल में सहोक्ति हो सकती है, कहीं उपमा ओर कहीं हेतु । इस 
प्रकार उसके तीन भेद हैं । द 


सरक-ककल-कमअक 





शीकराम्मभोमदसजस्तुड्ञा जलद॒दन्तिन: । 
इत्यत्न मेघकरिणां निर्देश: क्रियते समम्‌।| १६ ॥ 
श्लेषघादेवाथवचसोरस्य च क्रियते भिदा। 
तत्सहोक्त्युपमाहेतुनिर्देशात्त्रिविधं.. यथा ॥ १७ ॥ 


७४ भामहविरचित 


सहोक्ितियुक्त श्लिष्ट क्‍ 
१८. छायायक्त, व्यालरहित, सुप्राष्य तथा फलदायक भागद्र म एवं महान 
जन) दूसरों के ही कल्याण के लिए हैं । 

. यहाँ उपमान हैं मार्गद्र म (पथ के वृक्ष) और उपमेय हैं महान्‌ जन। चार विशेषण हैं 
जो दोनों में अन्वित हैं । दोनों पक्षों में उनके भिन्न-भिन्न अर्थ हैं+ वृक्ष और महापुरुष के 
पक्ष में क्रश: उनके भ्रर्थ हैं : 

१. छायायुक्त--छाँह देनेवाले; थ तिमान्‌ । 

दे० छाया सुयंप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातप:ः ।---असर : २३।१५७ 
२. व्यालरहित--सर्पों से रहित; दुष्टों (के सम्पक) से रहित । 

दे० शरठ व्यालः पुंसि इवापदसर्पयोः ।--असर : २३१९६ 


3. स्वारोह (सु+आरोह)--सुखपुर्वंक चढ़ने योग्य; सुप्राप्प (जिसके पास सभी 
आसानी से पहुँच सकें) । 


४. फलदायंक--फल देनेवाले; आ्ाश्वितों के उपकारी । 


मार्गद्रम और महापुरुष दोनों दूसरों का कल्याण करते हैं। पूर्वाद्ध के चारों 
विशेषण उभयनिष्ठ हैं। शब्द एक होने पर भी उनके अथथे भिन्न करके उपमेय-उपमान 
से अन्वय करना पड़ता है। यह हिलिष्ट सहोक्तिमूलक है । 


 उपमायुकक्‍त श्लिष्ट 


१९ उच्चत, लोकप्रिय, महान्‌ और प्रचुर वर्षणणशील अच्छे राजे मेघों के 
समान पशथ्वी के ताप का दामन करते हैं । 


यहाँ राजे उपमेय और मेघ उपमान हैं। चार विशेषण हैं जो दोनों से अ्रन्वित 
होते हैं। राज-पक्ष और मेघ-पक्ष में उनके क्रमश: श्रथे हैं 


१. उचन्नत--उदार-चरित; ऊँचे । २. लोकप्रिय--राजे अपने सुशासन से 
लोकप्रिय होते हैं और मेघ जलवर्षण द्वारा कृषि-सलाधक होने से । ३. महानू--बड़े; 
विशाल । ४. प्राज्यवर्षी--मेघ प्रचुर जल-वर्षा करते हैं; राजे प्रचुर दान करते हैं । 


यहाँ श्लिष्ट उपमामूलक है, क्योंकि 'घना इव' कहकर उपमा प्रतिपादित की गयी है; 
हिलष्ट इसलिए कि वे ही विशेषण अर्थभेद से उपमेय-उपमान दोनों में लगते हैं । 

छायावन्तो गतव्यालाः स्वारोहाः फलदायिनः । 

मार्गदूसमा महान्तश्॒ परेषामेव. भूतये॥ १८ ॥क 

उन्नता लोकदयिता महाल्तः प्राज्यवर्षिणः | 

शमयन्ति जितेस्तापं॑ सुराजानों घना इब॥ १६॥ 


कव्यालकार हर 
हेतुयुक्त श्लिष्ट 


२० रत्नयुक्त होने, अगाध होने, अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करने एवं 
बहुसत्त्वाश्रय होने के कारण तुम समुद्र के तुल्य हो ॥ 

यहाँ 'तुम' पद से अ्भिथेय कोई राजा उपमेय और समुद्र उपमान है। विशेषण 
भ्रनेकार्थक हैं जो दोनों में लगते हैं। १. रत्नयुक्त--राजा के घर में बहुत रत्न हैं और 
और समुद्र में भी बहुत रत्न रहते हैं (तभी तो उसे रत्नाकर कहते हैं) । २. अ्रगाधत्व--- 
गम्भी रता के कारण राजा के मन (अ्रभिप्राय) की थाह किसी को नहीं मिलती और जल 
की अधिकता के कारण समुद्र की थाह नहीं मिलती। ३. मर्यादा का उल्लंघन न 
करना-- राजा आचरण -सम्बन्धी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता और समुद्र अपनी 
सीमा (मर्यादा) का अतिक्रमण नहीं करता । ४. बहुसत्त्वाश्नयत्व--राजा बहुत सत्त्व 
(शक्ति) का आश्रय है, अर्थात्‌ शक्तिशाली है; समुद्र बहुत सत्त्वों (प्राणियों-- जलजत्तुओं ) 
का आश्रय है, समुद्र में ग्रनेक जन्तु रहते हैं । 
द इस प्रकार प्रत्येक विशेषण अर्थभेद से दोनों के साथ अ्न्वित हो रहा है| विशेषणों 
के ग्रनेकार्थक होने से 'श्लिष्ट' और प्रत्येक में कारण -निर्देश रहने से हेतुमुलक--राजा समुद्र 
के बराबर कैसे है, इसकां कारण चारों विशेषरों में निर्दिष्ट है । 


अपहृ_ति 


२१. अपह्व_ति (तब) अभीष्ठट होती हे (जब उसमें) कुछ उपमा अन्तर्गत हो। 
इसका नाम (अपह्व _ति) इसलिए हे कि (इसमें) वास्तविक अर्थ (बस्तु) को छिपाया 
जाता है। जसे : 

अपक्व _[ति का अर्थ है छिपाना । यह अलंकार विध्यात्मक न होकर, निषेधात्मक है, 
क्योंकि इसका रूप यह यह है' के बदले 'यह यह नहीं है ऐसा होता है; जैसे 'यह मुख 
नहीं, चन्द्र है।। पर जहाँ कहीं भी निषेध हो वहाँ अ्पक्ल [ति हो जाय, यह बात नहीं है । 
उस निषेध में उपमा की अंतर्धारा अवश्य रहनी चाहिए, श्रर्थात्‌ यह निषेध भी दो 
वस्तुओं में साम्य रहने पर ही हो सकता है, भले ही वह साम्य अभिहित न हो । 

उत्तराद्ध में अपह्व.ति शब्द की सार्थकता की व्याख्या है। चूँकि इस अलंकार में 
वास्तविक वस्तु को छिपाकर उसमें श्रन्य वस्तु का आरोप होता है, श्रर्थात्‌ छिपाने की 
भावना प्रधान होती है, इसलिए इसे अ्रप्षति कहते हैं । 


रत्वत्त्वादगाधत्वात्स्वमर्यादाइविल्नद्लननात्‌ । 
बहुसत्त्वाश्रयत्वाच सद्शस्त्वमुदन्वता | २० ॥ 
अपहृ,तिर्भीष्ठा. च किश्चिदन्तगंतोपमा । 

. भृतार्थापह्रवादस्याः क्रियते चामिधा यथा।॥ २१॥ 


७६ क्‍ भामहविरचित 


उदाहरण... 
२२ मद से सुखर यह भ्रमर-पंक्ति बार-बार नहीं गूँजती (बल्कि) यह कामदेव 
के चढ़ाए जाते हुए धनुष की ध्वनि हे। 


यहाँ प्रस्तुत भ्रमर-पंक्ति के गुंजज का निषेध कर (छिपाकर) उसमें भ्रप्रस्तुत कामदेव 
के धनुष की ध्वनि का आरोप है, ञ्रत: अपक्लूति है। अश्रमरों के गुंजज और काम-घनु की 
ध्वनि में सादृब्य है रति की उद्दीपकता को लेकर । 


विशेषोक्ति 


२३, एक गुण की हानि होने पर, विशेषता को अभिवुद्धि के लिए. दूसरे 
गुण का जो वर्णन किया जाता हे उसे विशेषोक्ति कहते हैं। जसे : 


किसी कार्य की सिद्धि के लिए जितने साधन अपेक्षित हैं उनमें किसी को छोड़ दें 
औऔर दूसरे से ही वह काम चला लें तो विशेषोक्ति होती है । बात यह है कि कारण जब 
पूरा रहता है तभी कार्य होता है। यदि अधघरे कारण से भी कार्य की उत्पत्ति का 
वर्णन हो तो उसे विशेषोक्ति कहते हैं। इसी को लक्षण में कहा कि एक गुण की हानि 
की पूत्ति दूसरे गुण से हो जाय । 


उदाहरण 


२४, शांकर जिसके शरीर को नष्ट करके भी बल को नहीं नष्ट कर सके, 
वह कामदेव अकेला होकर भी तीनों लोकों को जीत लेता है। 


दरोर नष्ट होने पर भी बल का नष्ट न होना और उससे त्रिभुवन-विजय का वर्णन 
करना विशेषोक्ति अभ्रकूंकार का प्रयोजक है । यहाँ एक गुण (शरीर) की हानि और गुणान्तर 
(बल) का वर्णन है और उससे कामदेव की शक्ति की विशेषता व्यक्त होती है। साधारण 
नियम है कि दरीर रहने पर ही बल रहता है; यहाँ उसके बिना भी बल का अ्रतिशय 


५ वर्णित है । 





नेय॑ विरोति भ्रज्ञाली मदेन मुखरा मुहः। 
अयमाकृष्यमाणस्य कन्दपंघनुषो ध्वनि:॥ २२ ॥ 
एकदेशस्य विगसे या गुणान्तरसंस्थितिः | 
. विशेषप्रथनायासौं विशेषोक्तिमता यथा॥ २३ ॥ 
स एकस्रीरि जयति जगल्ति कुसुमायुधः | 
हरतापि तनुं यस्य शम्भुना न हतं बलम्‌ ॥ २७ ॥ 


काव्यालुंकार 9७ 


विरोध: 


२५. विद्येषता बताने के लिए (किसी) गुण अथवा क्रिया के विरुद्ध अन्य 
क्रिया का वर्णन हो तो उसे विद्वान्‌ विरोध कहते हैं । 


यहाँ विशेषता से चमत्कार अभिप्रेत है | 


उदाहरण 


२६. सीमांत पर लगे उपदनों की छाया से शीतल भी यह भूमि अत्यंत दूर 
देशों में रहनेवाले भी तुम्हारे दात्रुओं को संतप्त करती हे । 

शीतल वस्तु का संतप्त करना स्पष्ट ही विरोध का सूचक है। अ्रतः यहाँ विरोध 
अलंकार है । 


तुल्ययोगिता 


२७. गुण-साम्य बताने की इच्छा से विशिष्ट के साथ न्‍्यून का समान-कार्य- 
कारित्व प्रतिपादित करना तुल्ययोगिता हे । 


विशिष्ट और न्यून में गृण-भेद रहेगा ही; यदि गुण-भेद न रहता तो वे विशिष्ट 
और न्यून कहलाते ही क्यों ! फिर भी यदि उनमें साम्य बताना अ्रभीष्ट हो तो वैसा तभी 
संभव है जब यह कहा जाय कि दोनों एक कार्य करते हैं । द 

तुल्ययोगिता के लक्षण में बात तो यही उत्तरवर्त्ती आलंकारिकों ने भी कही है 
कितु उनका लक्षण अ्रधिक साफ है । 


उदाहरण 


२८. हशेषनाग, हिमालय और तम (तीनों) महान, गौरबशाली एवं स्थिर हो 
क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन न कर तुम (सभी) चलती हुई पथ्वी को धारण 
करते हो । 


गुणस्य वा क्रियाया वा बविरुद्धान्यक्रियामिधा । 
या विशेषाभिधानाय विरोध॑ त॑ विदुबंधा:।| २५ ॥ 
उपान्तरूढेपवनच्छायाशीतापि. धूरसो। 
विद्रदेशानपि वः सल्तापयति विद्विषः्॥| २६ ॥ 
न्‍्यूनस्यापि विशिष्ठटेन गुणसाम्यविवक्षया | 
तुल्यकाय क्रियायोगादित्युक्ता तुल्ययोगिता || २७ ॥ 
शेषोहिमगिरिस्त्व॑ च महास्तो गुरवः स्थिरा: । 
यदलब्वितमर्यादाश्वलन्ती बिभ्रथः ज्षितिम्‌ ॥ र८ ॥ 


छ्य भामहविरचित 


महत्व. गौरव, श्र स्थिरता में शेषगाग और हिमालय राजा से विशिष्ट 
(बढ़कर) हैं पर राजा से उनका साम्य-प्रतिपादन श्रभीष्ट है श्रतः तीनों का पृथ्वी धा रण- 
रूप एक क्रिया से योग बताया गया है जिससे यहाँ तुल्ययोगिता है । 


अप्रस्तुतप्रशंसा 

२६. प्रकरण से दूरीसृत (अप्राकरणिक--अप्रस्तुत) दूसरी वस्तु की जो 
स्तुति है उसे अप्रस्तुतप्रशंसा कहते हैं। उसका उदाहरण यों है: 

अधिकार का भ्रर्थ यहाँ प्रकरण है। प्रकरण से श्रपेत, श्रर्थात्‌ प्रसंग से दूरीभूत-- 
अ्प्रासंगिक; दूसरे शब्द में अप्रस्तुत 4 स्तुति का श्रर्थ प्रशंसा न होकर वर्णन मात्र 
अभिमत है। तात्पय कि प्रस्तुत वस्तु का वर्णन अप्रस्तुतप्रशंशा है। कितु इतना ही 
लक्षण पर्याप्त नहीं है । वस्तुत: अप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत की प्रतीति होती हो तो श्र प्रस्तुत- 
प्रशंसा अलंकार होता है । द 


उदाहरण 
३०. वक्षों के फलों .को देखो जो प्रणयी जनों को प्रसन्न करनेवाले, 
सुस्वादू, समय पर पकनेवाले, प्रचुर एवं अनभ्यास-स पन्न हैं । 
पुरुषका र--पौरुष--परिश्रम । द द 
यहाँ अप्रस्तुत वृक्ष के फलों के वर्णन से प्रस्तुत में किसी उदारहदय, दानशील पुरुष 
की प्रतीति होने से अप्रस्तुतप्रशंसा श्रलंकार है। विशेषण ऐसे हैं जो वृक्ष के साथ पुरुष 
का शभ्रर्थ भी ध्वनित करते हैं । द 


 व्याजस्तुति 
२१. अत्यंत अधिक गुणशाली की प्रशंसा के बहाने उसकी समता को 
बताना चाहनेवाले के द्वारा जो निदा (की जाती है) वह व्याजस्तुति है । 
अतिशय गुणशाली भ्रप्रस्तुत की प्रशंसा की जाय और उसकी तुलना में प्रस्तुत की 


निदा की जाय तो व्याजस्तुति अलंकार होता है । प्रस्तुत की उस निंदा में भी प्रशंसा ही 
अभिमत होती है । द 








अधिकारादपेतस्य वस्तुनोउ्ल्यस्य या स्तुति: । 
अग्रस्तुतप्रशंसेति सा चेव॑ कथ्यते यथा। २६ ॥ 
प्रीणितप्रणयि स्वादु काले परिणत॑ बहु। 
विना पुरुषकारेण फल पश्यत शाखिनाम्‌॥ ३० ॥ 
दूराधिकगुणास्तोत्रव्यपदेशेन तुल्यतामू। 
किच्चिद्विधित्सोर्या निन्‍्दा व्याजस्तुतिर्सौ यथा || ३१ ॥ 


काव्यालंकार  .. ७९ 


उत्तरवर्त्ती श्रालंकारिकों ने उभयथा व्याजस्तुति मानी है-- निंदा से प्रशंसा व्यक्त हो 
प्रथवा प्रशंसा से निदा व्यक्त हो । 


उदाहरण 


३२ राम ने सात सालवक्षों को ओर परशुराम ने क्रोंच पर्वत को छेद 
डाला। क्या आपने दातांद में भी उन्ते समान कुछ किया ? 


यहाँ अप्रस्तुत राम और परशुराम की बाण-विद्या का अतिशय कहकर प्रस्तुत राजा 
को उनके असमान बताने में ग्रापातत: निंदा है कितु वह निंदा वर्णनीय राजा की प्रशंसा 
श्राक्षिप्त कराती है---तुम राम-परशुराम के तुल्य तो नहीं पर उनसे कुछ ही कम हो; 
श्रत: यहाँ व्याजस्तुति है । 


निदुशना 


३३. यथा, इव, वति के बिना केवल क्रिया से ही विशिष्ट अर्थ का प्रदर्शन 
निदशेना नामक (अलंकार) हे । 


निदर्शन का भ्रर्थ है उदाहरण । जहाँ कोई उदाहरण वचन से नहीं, कार्य से ही 
सूचित किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है। यहाँ यथा, इव, वति आदि सादृश्य-वाचक 
शब्दों का प्रयोग नहीं रहता, अर्थात्‌ सादुश्य व्यंग्य रहता है । 


उदाहरण 


३४. उदय (ऊपर चढ़ना) पतन का कारण है, यह श्रीस पन्‍न पुरुषों को 
बताते हुए मंदगप्रभ सूय अस्त होने जा रहा है ॥, 

बहुत ऊपर चढ़ने के बाद जैसे सूर्य भी नीचे गिरता है उसी तरह बहुत उन्नत 
मनुष्यों का पतन होता है। यहाँ अस्त होता हुआ सूर्य दूसरों को यह जेसे बतला रहा है 
कि देखो, एक दिन मेरे समान तुम्हारा भी पतन होगा। यहाँ सूर्य श्रपनी क्रिया 
(अस्त होना) से ही पतन (विशिष्ट अर्थ) को प्रदर्शित कर रहा है। सूर्य और उन्चत 
मनुष्य में सादुइय का वाचक कोई शब्द नहीं है, सादृश्य व्यंग्य है । द 


राम: सप्राभिनत्सालानिगरिं क्रोच्च भृगृत्तम: | 
शतांशेनापि भवता कि तयोः सहृर्श क्ृतम्‌ू || ३२ ॥ 
क्रिययेच. विशिष्टस्य तद्थस्योपदर्शनात्‌ । 
ज्ञेया निदर्शना नाम यथेववतिभिर्विना | ३३ ॥ 
अय॑ मन्दब्य तिर्भास्वानस्त॑ प्रति य्रियासति। 
उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन्नरान्‌॥ ३४ ॥ 


८० | भामहविरचित 


उपमारूपक 


द ३७. यदि उपमान के साथ उपमेय का तदभाव. (उपसान-भाव) अर्थात्‌ 
अभेद बताते हुए साह॒श्य का कथन किया जाय तो वह उपमा रूपक अलंकार है। 
जसे : 

उपमेय-उपमान का अभेद ही रूपक है और उसे ही यहाँ उपमा-रूपक का भी 
लक्षण कहा गया है। अतः दोनों का विषय-भेद दिखाना कठिन है। यही कारण है कि 
. बाद के आ्रालंकारिकों ने इस अलंकार को नहीं माना । 


उदाहरण 
३६ विष्णु के चरण की जय हो जो स॑ पुर्ण आकाश के विस्तार का मानदंड 
तथा सिद्ध-वनिताओं के मुख-चंद्र का अभिनव दर्पण है । 

विष्णु के वामनावतार का वर्णन है जिसमें उन्होंने एक चरण फैलाकर आ्राकाश 
को” नाप लिया था। आकाश को नापने के कारण चरण को मानदंड कहा गया है और 
सिद्धों (देवयोनि-विशेष) की नारियों का मुख प्रतिबिबित होने के कारण उसे दर्पण कहा 
गया है। चरणा को मानदंड और दर्पण के समान कहने से उपमारूपक है । 


उपमेयोपमा 
३७. यदि बारी-बारी (पर्याय) से उपभान को उपसेय और उपसेय को 
उपमान बताया जाय तो उसे उपमेयोपभा कहते हैं। जसे कहा गया कि-- 


एक बार उपमेय उपमान बन जाय और दूसरी बार उपमान ही उपमेय बन जाय 
तो उपमेयोपमा अलंकार होता है । 


उदाहरण 

शेष. सुगंधयुक्त, नयनों को आनंद देनेवाला, शराब के नशे से लाल तुम्हारा 
मुख कमल के जसा है और कमल तुम्हारे मुख के जेसा। 

उपसानेन तद्भावमुपमेयस्थ साधयन्‌ | 

यां ददत्युपमामेतदुपसारूपक यथा॥ ३५ ॥ 

समग्रगगनायाममानदरण्डो रथाड्रिनः । 

पादोीं जयति सिद्धख्रीमुखेन्दुनवदपंणः: || ३६ ॥ 

उपमानोपमेयत्वं यत्र पर्यायततो भवेत्‌ । 

: अपमेयोपसां नाम ब्रुबते तां यथोदिताम्‌॥ ३७ ॥ 


सुगन्धि नयनानन्दि सद्रामदपाटलम्‌. । 
अस्मोजमिव वच्त्र॑ ते त्वदास्यमिव पड्ुुजम्‌ ॥ ३८ ॥ 


काव्यालंकार ८? 


यहाँ मुख (उपमेय) श्रौर कमल (उपमान) को बारी-बारी से एक-दूसरे का उपमान- 
उपमेय कहा गया है ञ्रत: उपमेयोपमा है। 


सहोक्ति 


३९. जहाँ एक ही समय में दो क्रियाएं दो वस्तुओं से स बद्ध हों पर उनका 
प्रतिपादन एक ही शब्द से होता हो तो उसे सहोक्ति कहते हैं । 


उदाहरण 

४०. कामियों के प्रेम के साथ रातें (भी) बढ़ रही हैं जिनमें बर्फ गिरने से 
दिशाएं आविल (कुहरी) हैं तथा जो प्रगाह आलिगन की प्रेरक हैं । 

सहोक्ति का श्र्थ है साथ कथन । इसमें भिन्नविषयाश्रित क्रियात्रों का भी एक ही 
पद के द्वारा एक साथ होना बताया जाता है। सहार्थवाचक दब्द का प्रयोग अनिवाय॑त: 
हुआ करता है । 

जाड़े की रातों का वर्णन है। जाड़े में रातें लंबी हो जाती हैं। ठंड के कारण 
कामियों की रमरणोेच्छा भी बढ़ जाती है। यहाँ कामियों की रति और रात--दोनों का 
बढ़ता वृद्धिमायान्ति' इस एक ही क्रियापद से कहा गया है श्रत: सहोक्ति है । 


परिवृत्ति 
४१ यदि अन्य (अविदिष्ट) वस्तु के परित्याग से विशिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो 
ओर उसमें अर्थान्तरन्यास मिला हुआ हो तो परिवक्ति अलूंकार होता है । 
भामह के अनुसार परिवत्ति में दो बातें होती चाहिए--- 
. १. अविशिष्ट के त्याग से विशिष्ट की प्राप्ति और २. अर्थान्तरन्यास की सत्ता । 


उत्तरवर्त्ती आलका रिकों ने श्रर्थान्तरन्यास को तो श्रावश्यक नहीं ही माना है, विनिमय 
के प्रकार में भी भेद कर दिया है। वस्तुओ्रों का विनिमय दो तरह का हो सकता है-- 
सम और विषम । इन दोनों के भी दो प्रकार सम्भव हैं : 


तुल्यकाले क्रिये यत्र वक्स्तुद॒यसमाश्रये । 
पदेनेकेन कथ्येते सहोक्तिः सा मता यथा ।॥ ३६ ॥! 
हिमपाताविज्नदिशों,.... गाढालिड्डनहेतव: । 
वृद्धिमायान्ति यामिन्य: कामिनां प्रीत्िमिः सह || ४० ॥ 
विशिशष्त्य यदादानमन्यापोहेन. वस्तुनः । द 
अर्थान्तरन्यासवती. परिवृत्तिसोीं. यथा ॥ ४१ ॥ 


८२ भामहविरिचत _ 


१. उत्कृष्ट का त्याग कर उत्कृष्ट का ग्रहण । 
सम । २. निक्ृष्ट का त्याग कर निक्ृृष्ट का ग्रहण । 
१. उत्कृष्ट का त्याग कर निक्ृष्ट का ग्रहण । 
जम | २. निक्कृष्ट का त्याग कर उत्कृष्ट का ग्रहण । 
: इन चारों प्रकारों में परिवृत्ति अलंकार माना गया है। भामह को अंतिम प्रकार 
ही ग्रभिमत है । पु 
उदाहरण 
४२. उन्होंने याचकों को धन देकर यश-सम्पत्ति पा ली। सबका ह्ति 
करनेवाले सज्जनों का यह स्थिर ब्रत है। 
. यहाँ धन (निक्षष्ट) को देकर यश (उत्कृष्ट) की प्राप्ति होने से परिवत्ति अ्रलुकार है । 
: उत्तराद्ध में श्रर्थान्‍्तरन्यास की स्थिति है ही। चंचल होने के कारण धन निक्ृष्ट और 
स्थायी होने कें कारण यश उत्कृष्ट है। 


ससन्देह 
४३. यदि प्रशंसा के लिए उपमान के साथ (उपभेय का) अभ्ेद और भेद 
बताते हुए संदेहयुक्त वचन बोला जाय तो ससन्‍्देह अलंकार होता है । 
कभी उपसेय को उपमान से भिन्न और कभी अभिन्न मानना ससन्देह का साधक है । 
उपमेय-उपमान परस्पर भिन्न हैं या अभिन्न, इसका यदि निश्चय न हो सके तो संदेह 
के अतिरिक्त उसे और क्‍या कहेंगे ? जिसमें सन्देह हो वह ससन्‍देह । 
उत्त रवर्त्ती ग्रालंकारिकों ने ससन्देह न कहकर इसे केवल सन्‍्देह कहा है । 


क्‍ उदाहरण 
४४. क्या यह चंद्रमा है? पर वह तो दिन में नहीं चमकता; तो क्‍या 
कामदेव है ? किन्तु इसका धनुष तो फूल का नहीं है। इस प्रकार तुम्हें देखकर 
आश्चय से विमर्श करती हुई भो मेरी बुद्धि वास्तविकता का निर्णय नहीं कर पाती । 


प्रदाय वित्तमथिभ्यः स यशोधनमादित । 
सतां विश्वजनीनानामिदमस्खलित॑ त्रतमू ॥ ४२ ॥ 
उपसानेन तत््व॑ च भेद च बदतः पुनः । 
ससन्‍्देह बच: स्तुल्यो ससन्‍्देहं विदुर्यया ॥ ४३ ॥ 
किमय॑ शशी न स॒ दिवा विराजते 

कुसुमायुधी न धनुरस्य कोसुमम्‌ । 
इति वकिस्मयाद्विमशतो5पि से | भति- 

स्वयि वीक्षिते न लभतेड्थनिश्चयम्‌ ॥ ४४ ॥ 


काव्यालंकार ८३ 


यहाँ वर्णनीय राजा का चन्द्रमा और कामदेव (उपमान) से कभी अभेद और कभी 

भेद बताया गया है अतः ससन्‍्देह अलंकार है । 
अनन्‍वय 

४५. जहाँ यह बताने के लिए कि बसा दूसरा नहों है, उसकी उसीसे 
उपप्तानता और उपसेयता कही जाय वहाँ अनन्बय अलंकार होता है, 

उपमेय और उपमान दो भिन्न वस्तुएँ हुआ करती हैं। इसके विपरीत यदि एक 
ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों कहें तो भ्रनन्‍्वय॒ अलंकार होता है। अनन्वय में 
किसी वस्तु की अ्रद्वितीयता बताना श्रभिप्रेत रहता है । 


उदाहरण 
४६, ताम्बूल-राग के वलय से युक्त दंत-प्रभा से चमकता हुआ नीलकमल- 
तुल्थ नयनोंवाला तुम्हारा मुख तुम्हारे ही जसा है । 
यहाँ किसी के सुख को उसीके मुख के समान कहने से अ्नन्वय अलंकार है | 
ग्रोठों में. लगी पान की लाली मण्डलाकार है, इसीलिए वलय शब्द का प्रयोग है। 
दीधिति---किरण, प्रभा । 
उत्प्रेत्ञावयव 
४७. दिलष्ट अर्थ से युक्त, कुछ उत्प्रेज्षा ओर रूपक से अन्वित को उत्प्रेक्षा- 
वयच्र कहते हैं। यथा: 
उत्प्रेक्ञावयव कोई स्वतंत्र श्रछंकार न होकर तीन श्रलूंकारों का मिश्रित रूप है। 
संभवत: इसीलिए किसी दूसरे अ्र॒लंकार-ग्रंथ में इसका निर्देश नहीं है। श्लिष्ट (३-१४), 
उत्प्रेक्षा ((---६ १) और रूपक (२--२१) का मिश्रण होने से इसे श्रलंकार-संसष्टि मानना 
अधिक संगत है । 
द उदाहरण 
४८. उदय और अवसान में समानता के कारण, सू्य के अस्त हो जाने पर, 
थका हुआ दिन निवास के लिए मानों अंधकार-गुह में प्रवेश कर रहा हे । 


बनलनिनन नल लत ग तट धगिितण।एण।भएणएण।। 


यत्र तेनेब तस्य स्थादुपमानोपमेयतता | 
असाह्श्यविवच्तातस्तमितद्याहुरनन्‍्बयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ताम्बुलरागवलयं स्‍्फुरदशनदीधिति । 
इन्दीवराभनयन॑ तवेब वदनं तब॥ ४६ ॥ 
श्लिष्टस्यार्थेंन स॑युक्त: किश्चिदुत्पेक्तयान्वित: । 
रूपकार्थेन च पुनरुत्प्रेत्तावयबों यथा। ४७ 
तुल्योदयावसानत्वाद्गतेउस्त॑ प्रति भास्वति। 
वासाय वासर: छक्लान्‍्तो विशतीव तमोगरृहम्‌ || ४८ 


_अभाममभावकी 
कि 


अरलबटावपमभा, 
नी, 


ल्ड भामह॒विरचित 


यहाँ 'तुल्योदयावसानत्वात्‌' में श्लिष्ट, 'विशतीब' में उत्प्रेक्षा और “तमोगृहम्‌' में 
रूपक होने से उत्प्रेक्षावयव अलंकार है । 
- संसृदि 
४९. (अनेक) रत्नों से रचित माला के समान बहुत अलूकारों के योग से 
स्‌ सुष्ठि नामक सुन्दर अलंकार निष्पन्न होता हे। उसे ऐसे कहा गया है : 
... भामह अनेक अलंकारों के योग में संसृष्टि मानकर भी न जाने क्यों पूर्व वर्त्ती उत्प्रेक्षा- 
वयव को स्वतंत्र ग्रठुंकार मानते हैं । 


उदाहरण 
५०. तुम दोनों में गांभीर्य हे, लावण्य है और रत्नों का प्राचुर्य है, किन्तु 
जहाँ लोगों के लिए तुम सुप्राण्य हो वहाँ समुद्र दुष्ट ग्राहों से भरा (अतः अप्राष्य) है । 
(तुम्हारे पास पहुँ चना सुकर हे पर ग्राहों से भरे समुद्र के पास पहु चने का साहस कौन 
कर सकता हे 
यहाँ पूर्वाद्ध में श्लिष्ट और उत्तराद्ध में व्यतिरेक रहने से संसृष्टि है । 


दूसरा उदाहरण 
५१. कसल-सहदा काल्तियुकत तुम्हारा मुख अलंकार-रहित होकर भी 
रमणीय हे । निसमगे-सुन्दर चन्द्रमा को अलंकरण की क्या अपेक्षा ? 
वनज---कमल । (वन जल का पर्याय है) | 
यहाँ 'वनजद्य॒ुति' में उपमा (कमल के समान कान्तियुक्त ) अलंकार-रहित रहने पर 
भी रमणीयता का कथन होने से विभावना (कारण के श्रभाव में कार्योत्पत्ति), और पूर्वाद्ध - 
उत्तरार्ध में दृष्टान्त की स्थिति है। इस भाँति अलंकार-संसृष्टि है । 


५२. इसी प्रकार अन्य अलंकारों की भी संसष्टि करनी चाहिए। कल्पना 
पटु विज्ञों को में कितना कह सकता हू ? 


लिन मा किीीीनिििीः।&+ पा 


वरा विभूषा संसृष्टिबह्नल्नक्लार्योगत:ः । 

रचिता रत़्मालेव सा चंबमुदिता यथा॥ ७६ ॥ 

गाम्सीयताघववतोयंवयो: . प्राज्यरत्रयो: | 

सुखसेव्यो जनानां त्व॑ं दुष्टपाहोउम्मसां पति: ॥ ५० ॥ 

अनलड्ड तकानत॑ ते बदन वनजद्य ति। 

निशा ऋत॑ प्रकृत्यव चारो: का वास्यलड्_ति:॥ ४५१ ॥ 
येषामपि कत्तव्या संसृष्टिसया दिशा। 

कियदुद्घटितज्ञे स्यः शक कथयितुं मया॥ ५२॥ 





कीव्यालकार कर दर 


तात्पर्य कि पूर्वोक्त दो उदाहरणों के आधार पर सुधी अन्यत्र भी स्वयं संसृष्टि की 
योजना कर छेंगे। 


 भाविकत्व 


५३. भाविकत्व को प्रबन्धविषयक गुण कहते हैं जिसमें भूत ओर भावी 
पदार्थ प्रत्यक्ष जसे दीखते हैं । द 

५४ अर्थ की चित्रता, उदात्तता और अड्भध तता, कथा की अभिनेयता तथा 
दब्दों की स्वच्छुता उस (भाविक) के निष्पादक बताये जाते हैं । 

भाविक का लक्षण है भूत और भावी पदार्थों का प्रत्यक्ष-जैसा दीखना। इसकी 
स्थिति ग्रंथकार प्रबन्ध-काव्य में ही मानते हैं। स्फूट रचनाश्रों में भी भाविक संभव है, यह 
उत्तरवर्त्ती श्रल्॑ंकार-पग्रंथों के उदाहरणों से प्रमाणित है । दूसरी बात ध्यान देने की यह है 
कि भाविक के लिए भामह “गुण' शब्द का प्रयोग करते हैं, अलंक्रार का नहीं । 

चूँकि भामह के अनुसार भाविक प्रबन्ध में ही हो सकता है श्रतः उदाहरण देना 
सम्भव नहीं । उसका उदाहरण तो तभी दिया जा सकता है जब पूरा प्रबन्ध-काव्य उद्धृत 
किया जाय । 


आशी: 


५५. कुछ लोगों ने आज्ञीः को भी अलंकार माना है। उसका प्रयोग सौहाद॑ 
अथवा अविरोध के वर्णन में होता हे । जैसे : 

आशी: का श्रथ शुभागांसा प्रसिद्ध ही है । आशीः अश्रलंकार कुछ लोगों ने माना है। 
भामह न श्रपनी सहमति व्यक्त करते हैं, न श्रसरहमति । केवल उल्लेख कर देते हैं । 


सौहाद में आशी: का उदाहरण 


५६. अपने इस मित्र के प्रति प्रणयकोप का परित्याग कर दो और आदरप्वक 
भुक हुए उसका प्रगाढ़ भाव से आलिगन करो । आनन्द से उत्पन्न अश्रुओं से वह 


भाविकत्वमिति ग्राहु: प्रबन्धविषयं गुणम । 
प्रत्यक्षा इब रृश्यन्ते यत्रार्था भूतमाविन:॥ ४५३ ॥ 
चित्रोदात्ताडु ताथत्व॑ कथाया: स्वभिनीतता । 
शब्दानाकुलता चेति तसय हेतुं प्रचच्तते ॥ ५७ ॥ 
आशीरपि च केषाज्चिदलक्लारतया मता। 
सोहदस्याविरोधोक्तो प्रयोगोज्स्याश्र तद्यथा | ५५ ॥ 
अस्मिश्नहीहि सुहदि प्रणयाभ्यसूया- 

माश्तिष्य गाढममुमानतमादरेण । 


पद भामहविरचित 


तुम्हें उसो प्रकार सिक्त करे जिस प्रकार समय पर बरसनेवाला मेघ विध्य पर्वत को 


सिक्त करता है। 
किसी कारण से दो मित्रों में श्रननन हो गयी है। कोई हितचितक उन्हें फिर 
मिलाने की इच्छा से यह कह रहा है। इसमें सौहादं-विषयक आाशी: है । 


अविरोध-विषयक आशी: 


५७. राजवर्ग तुम्हारे शत्रुओं के नगरों को देखे जिनकी समस्त शोभा 
तुम्हारे तेज से भस्म हो गयी है, प्राकारों को मदांध गजराजों ने तो ड़ डाला है, वीर 
मार डाले गये हैं और नागरिक डरकर भाग गये हैं । 

किसी राजा की स्तुति है। यह अ्रविरोध (विरोध का प्रभाव-- शत्रुनाश) का 
उदाहरण है । 

५८. मेंने स्वयं अपनी बुद्धि से निश्चित करके वाणी के अलंकार-प्रकार का 
सविस्तर वर्णन किया है। इनसे अथं-मर्मज्ञों की अलंक़ृत वाणी विभूषित नारी के 
समान शोभती है। क्‍ 


विन्ध्य॑ महानिव घन: समयेर्भिवर्ष- 


न्ञानन्‍्दजेनेयनवारिमिसुच्ततु त्वाम्‌।। ५६ ॥ 
मदान्धमातद्भविभिन्नतात्ा 
हतग्रवीरा द्रतभीतपोरा: । 


: त्वत्तेजला दृग्धसमस्तशोभा 
द्विषां पुर पश्यतु राजल्नोकः ॥ ५७ 


गिरामलझ्लारविधि: सब्स्तिर: 

स्वय॑ विनिश्चिय धिया मयोदितः | 
अनेन वागर्थविदामलड्क_ ता 

विभाति नारीव विदग्धमण्डना || ८ । 


चतुथ परिच्छैद 
पिछले दो परिच्छेदों में काव्यशोभा के निष्पादक अलंकारों का निरूपण हुआ । 
ग्रब काव्यशोभा के विधातक जो दोष हैं उनका निरूपण उचित है। ग्रत: इस तथा अगले 
. परिच्छेंद में दोष-विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 


१-२. (१) अपार्थ, (२) व्यथं, (३) एकार्थं, (४) सस'शय, (५) अपक्रम, 
(६) दशब्दहीन, (७9) यतिश्रष्ट, (८) मिन्नव त्त, (६) विसन्धि, (१०) देशविरोधी, 
(११) कालविरोधी, (१२) कलाविरोधी, (१३) लोकविरोधी; (१४) न्यायविरोधी, 
(१५) आगमविरोधी, (१६) प्रतिज्ञाहीन, (१७) हेतुहीन, (१८) दृष्टांतहीन--ये दोष 
(काव्य) में नहीं होने चाहिए । 


प्रथम १५ दोषों का चतुर्थ परिच्छेद में और अंतिम ३ का पंचम परिच्छेद में 
विवेचन है । 


अपार्थ 
३. अपार्थ कहते हैं अर्थरहित को । वह अर्थे पद और वाक्य में (रहता है)। 
पद क्‍ 


प्र्थयुक्त, सुबन्त या तिडन्न्त वर्ण-समूह पद कहलाता है। अ्रपार्थ का शाब्दिक श्रर्थ है 
शर्थहीन--अ्रपगत है श्रर्थ जिससे, अर्थात्‌ जिसमें श्रर्थ नहीं है । क्‍ 

ग्र्थ की सत्ता या तो पद में संभव है या वाक्य में। कोई तीसरा प्रकार 
अ्रकल्पनीय है । | |। 

अर्थ की सत्ता पद और वाक्य में मानने पर स्वभावत: प्रश्न उठता है कि पद और 
वाक्य कहते किसे हैं । 


अपाधे. व्यथंमेकार्थ.. सम्तंशयमपक्रमम । 
शब्दहीनं यतिश्रष्ट भिन्नवृत्तं विसन्धि च॥ १ ॥ 
देशकालकलालोकन्यायागमविरोधि. च। 
प्रतिज्ञाहेतुदष्टान्तहीन॑ दुष्ट च नेष्यते ॥| २॥ 
अपाथमित्यपेतार्थ स चाथ : पद्वाक्थयो: । 
अथ वान्वर्ण सच्डात: सुप्तिडन्त॑ पद पुनः ॥ ३ ॥ 


दर भामहविरचित॑ 


वर्शों का समूह पद है किन्तु समूह ऐसा जो सार्थक हो, साथ ही उसमे सुप्‌ या 
तिहः विभक्तियाँ लगी हों । केवल वर्णं-समूह कहने से निरर्थक वर्ण-समूह का भी ग्रहण हो 
नाता ग्रत: उसके निराकरण के लिए सार्थक विशेषण दिया और प्रातिपदिक (शब्द) से पद 
का भेद दिखलाने के लिये सुबन्त-तिडन्त विशेषण रखे गये । शब्द श्रौर पद में यही श्रन्तर है 
कि शब्द विभक्तिहीन होता है श्रौर पद विभक्तियुक्त | विभक्तियाँ दी प्रकार को हैं : 
सुप्‌ और तिड । सुप्‌ विभक्तियों की संख्या २१ है जो संज्ञा-शब्दों में लगती हैं; तिझ 
विभक्तियाँ १६८ हैं जो धातुओ्रों में लगती हैं। इन्हीं सुप्‌ और तिडझ बिभक्तियों के योग से 
निष्पन्न शब्द (सार्थक वर्ण-समूह) पद कहलाते हैं । 


| वाक्य 
४. परस्पर साकांक्ष पदों का समूह ही वाक्य हे जो (स्वयं) निराकांक्ष तथा 
एक अर्थ का बोधक हो । 
पदों का समूह ही वाक्य है पर ऐसे पदों का जो परस्पर साकांक्ष हों, जैसे, राम 
पुस्तक पढ़ता है। साकांक्षता के अभाव में वाक्य मानने पर हाथी घोड़ा गाय बैल' जैसा 
पद-समूह भी वाक्य कहलाने लगेगा। वाक्य निष्पन्न होता है साकांक्ष पदों के मेल से 
किन्तु स्वयं वह निराकांक्ष होता है, ग्रर्थात्‌ उसमें कुछ श्रौर जोड़ने की आकांक्षा या श्रपेक्षा 
नहीं रहती । “राम पुस्तक पढ़ता है, यह पद-समृह अर्थ की दृष्टि से श्रपने आ्राप में पूर्ण है, 
इसमें झौर कुछ सुनने की आकांक्षा नहीं है। इसके प्रतिकल यदि कोई इतना ही कहे कि 
'राम पुस्तक', तो यह जानने की इच्छा बनी रहती है कि वक्ता राम या पुस्तक के विषय में 
क्या कहना चाहता है। इसलिए इतने अंश को वाक्य नहीं कह सकते । 
दूसरी चीज यह कि वाक्य को एक श्रर्थ का बोधक होना चाहिए। तात्पर्थ कि 
एक वाक्य में एक ही विचार व्यक्त होता चाहिए । उदाहरणार्थ, 'राम पढ़ता है, श्याम 
जाता है! को एक वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें दो अ्र्थो' (विचारों) की 
अभिव्यक्ति है । 


पूर्वोक्त लक्षण में शंका और उसका समाधान 
५. कऋमदाः पा वर्णों में समूहता युक्त नहीं, तथापि (वर्णों के) 
प्रतिक्षण भिन्न होने पर भी बुद्धि में यह (समूहत्व) सम्भव है। 
इस कारिका के पूर्वार्धे में एक शंका है और उत्तराध॑ में उसका समाधान । 


पदानामेब सद्बातः सापेक्षाणां परस्परम्‌ | 
निराकाडतज्ल॑ च॒ तद्वाक्यमेकवस्तुनिबन्धनम्‌ || ४ ।| 
क्रमवृत्तिपु वर्णोषु सच्लातादि न थुज्यते। 
बुद्धों तु सम्भवत्येतदन्यस्वे5पि प्रतिक्तरम॥| ५ ॥ 


काव्यालंकार द ८६ 


शंका-- आप कह चुके हैं कि वर्ण-समृह पद कहलाता है और पद-समूह वाक्य । 
किन्तु समूह तो तब सम्भव है जब अनेक वस्तुएँ एक साथ विद्यमान हों । यहाँ उसीमें 
बाधा है। उदाहरण के लिए 'शरबत' शब्द ले लीजिए | इसके चारों वर्ण एक साथ नहीं 
सुनायी देते; एक समय एक ही वर्ण का उच्चारण और श्रवण हो पाता है। जब श' का 
उच्चारण होता है तब 'रबत” का नहीं; 'र' का उच्चारण करते समय श' समाप्त हो जाता है 
और “बत' अनुच्चरित ही रहते हैं; इसी तरह 'त' पर पहुँचते-पहुँचते पहले के तीनों वर्ण 
तिरोहित हो चुके रहते हैं। तात्पर्य कि चार वर्णो से निष्पन्न शरबत' शब्द का एक 
साथ श्रवण अ्सम्भव है। ऐसी स्थिति में क्रशः श्रौर पृथक्‌-पृुथक्‌ श्रूममाण वर्णों का 
 समूहत्व' अनुपपन्त हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप श्रापके द्वारा विहित पद और वाक्य 
का लक्षण भी खंडित हो जाता है ।' जब वर्ण-समृह (पद) और पद-समह (वाक्य) का 
ग्रहण ही सम्भव नहीं तो उनसे शअ्रर्थ की प्राप्ति कैसे होगी. ? 


समाधान-- यह ठीक है कि वर्णों का उच्चारण क्रमश : होने से उनका एक बार श्रवण 
सम्भव नहीं, फिर भी बुद्धि पर उनका संस्कार पड़ता जाता है और अन्तिम वर्ण के सुनायी 
पड़ जाने पर पूर्व श्रुत वर्णों के साथ बौद्धिक समूहत्व सम्भव हो जाता है जो श्रर्थ-बीघ 
कराता है। जब 'श' ध्वनि सुनायी देकर विनष्ट हो जाती है तो वह श्रवण की दृष्टि से ही 
विनष्ट होती है किन्तु बुद्धि पर उसकी छाप पड़ जाती है । यही अवस्था शेष वर्णों की 
भी होती है। वे कान के रास्ते बुद्धि पर श्रपनी छाप छोड़ते जाते हैं और बुद्धि 
उन्हें एक साथ मिलाकर ग्रर्थ की प्रतीति कराती है। इसलिए वर्णों या पदों का 'समूहत्व' 
श्रवण में ही सम्भव नहीं है, अ्र्थ-बोध में तो है ही । एक उदाहरण लें । जिस तरह टाइप 
करते समय एक बार एक ही अक्षर छपता है किन्तु उसी तरह भ्रलग-अ्रलग छपनेवाले अक्षरों 
से अ्र्थवोधक ग्रमिट संकेत बन जाते हैं, वेसा ही श्रूयमाण वर्णो में भी होता है। पतः 
वर्गों के समूहत्व के श्रभाव के कारण पद या वाक्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती, यह॒ शंका 
निराधार है । 


अन्य मत 
६. दूसरों का कहना हे कि क्षणिक शब्द वाक्य नहीं हैं बल्कि पूव॑-पुर्व 
वर्णों (के श्रवण) से उत्पन्न स्मृति के साथ अन्तिम वर्णाश्रित अखंड बद्धि ही वाक्य है । 
वाक्य के सम्बन्ध में बोद्धों का मत इस कारिका में प्रतिपादित है। उनका कहना है 
कि वर्ण तो क्षणस्थायी हैं। ऐसी स्थिति में उनका अ्न्वय सम्भव नहीं और श्रन्वय के 
ग्रभाव में वाक्यत्व सम्भव नहीं । श्रन्वय या सम्बन्ध तो उन्हीं का सम्भव है जो स्थायी हों । 
फिर वाक्य बनता केसे है ? 


अनिल नकन (जिन व निनिकननानिनननलनी नमन फलनम 


धीरन्त्यशब्दविषया. वृत्तवर्णाहितस्मृति: । 
वाक्यमित्याहुरपरे न शब्दा: क्षणनश्वरा:।। ६ । 


९० भामहविरचित॑ 


यद्यपि प्रत्येक वर्ण उत्पन्न होकर तत्काल नष्ट हो जाता है पर नष्ट होने के पहले वह 
अपनी छाप बुद्धि पर छोड़ जाता है। इसी प्रकार एक-एक वर्ण की छाप स्मृति के रूप में 
अंकित होती चलती है और जब श्रन्तिम वर्ण की छाप पड़ जाती है तब आरम्भ से शभ्रन्त तक 
सभी वर्णों' का समुदित प्रभाव अखंड रूप से एकबार बुद्धिगोचर होता है । उसे ही वाक्य 
कहते हैं । 

७. यहाँ भी बहुत कुछ कहने योग्य है पर हम नहीं कह ॒रहे हैं, क्योंकि 
गुरुजनों के साथ विवाद से क्‍या लाभ ? अब हम प्रकरण का अनुसरण करते हैं । 

इस मत में भी विप्रतिपत्ति है पर अप्रासंगिक समझकर भामह ने उसकी चर्चा 
नहीं की । 

इसी प्रकार उन्होंने शब्द के नित्यत्व-अनित्यत्व का प्रश्न षष्ठ परिच्छेद में उठाया है 

प्र उसे भी अ्समाहित ही छोड़ दिया है (दे० कारिका १५)। 


0 
अपाथक 
८. समुदाय के अर्थ से जो शून्य हो वह अपार्थक कहलाता है। जेसे, दस 
अनार, छह पूए आदि। 
पद या वाक्य तो सार्थक हों किन्तु उनके समुदाय में ग्रर्थ का प्रभाव हो तो अ्रपार्थक 
दोष होता है । इस दोष में पृथक्‌-पृथक्‌ पदगत या वाक्यगत सार्थंकता रहती है परन्तु 
उनकी भ्रन्विति में श्रर्थ नहीं रह जाता । जैसे, “दस अनार, छह पूए' में प्रथक-प्थक सभी 
पद सार्थक हैं, फिर भी उनके मेल से कोई सुसंबद्ध श्रथ नहीं निकलता । 
दंडी का उदाहरण और भी स्पष्ट है : 
समुद्र: पीयते देवरहसस्मि जरातुर:। 
अमी गर्जन्ति जीमृता हरेरेरावण: प्रियः ॥।. -- काव्यादर्श ; ३१२९ 
--देवताओों से समुद्र पीया जाता है । मैं बुढ़ापे से आत्र हूँ । ये मेघ गरज रहे हैं । 
विष्ण को ऐरावण प्रिय है।. 


प्रथम वाक्य में सभी पदों के सार्थक होने पर भी योग्यता का अभाव रहने से उनका 
कोई संगत श्रर्थ नहीं निकलता । इसी तरह शेष तीन वाक्य भी परस्पर असम्बद्ध हैं 
जिनमें कोई अ्रन्विति नहीं । 


अत्रापि बहु वक्तव्यं जायते तत्तु नोदितम्‌ । 
गुरुभ: कि विवादेन यथाग्रकृतमुच्यते || ७ || 
समुदायाथंशून्य॑ यत्तदपार्थंकमिष्यते । 
दाडिसानि दशापूपा: षडित्यादि यथोदितम्‌।| ८ ॥ 


काव्यालकार क्‍ ९१ 


इसके प्रतिकूल निम्नलिखित इलोक लें जिसके चारों वाक्य स्वतंत्र होते हुए भी 
परस्पर-सम्बद्ध हैं : 
रावणो राक्षसेन्द्रोपभुद्‌ु रामभार्या जहार सः । 
रामस्तमवधीत्‌ क्रोधात्‌ को न नद्यत्यधामिकः ।। 


“रावण राक्षसों का राजा हुआ । उसने राम की पत्नी का हरण किया । राम ने 
क्रद् हो उसे मारा । किस अधार्मिक का नाश नहीं होता ? 


इन सभी वाक्यों का समुदित अर्थ होता है कि रावण के समान अधाभिक कृत्य 
करनेवाले का नाश हो जाता है । 


व्यथ 
९. व्यर्थ कहते हैं विरुद्ध अथंवाले को और विरुद्ध वह है जिसमें पूर्वापर 
अर्थ के विरोध से विपयंय (उलठ-फेर) हो जाय । 
व्यर्थ शब्द का प्रचलित अ्रर्थ तो है निरथ्थंक किन्तु यहाँ वह अभिप्रेत नहीं है । यहाँ 
वि उपसर्ग विरुद्ध अर्थ में प्रयुक्त है, भ्रतः व्यर्थ का अभिप्रेत श्र्थ है विरुद्धाथंक । यदि 
पहले और पीछे के श्रर्थों में विरोध हो तो यह दोष होता है । 


क्‍ उदाहरण 
१०. अरी सखि ! प्रिय के प्रति समान कर । उनके सामने हल्कापन मत 
दिखा | जो ख्त्रियाँ पति की इच्छा का अनुगमन करतो हैं उनका प्रेम नष्ट नहीं होता । 
यहाँ पर्वाद्ध में मान करने का उपदेश है श्रौर उत्तराद्ध में पति की इच्छा के 
प्रतुवत्त न का । ये पूर्वापर श्रर्थ परस्पर-विरोधी हैं : मान और पति की इच्छा का श्रनुवर्त न 
दोनों एक साथ सम्भव नहीं । श्रतः यहाँ व्यर्थ दोष है । 


दूसरा उदाहरण 
११. गुरुओं की उपासना करके तुमने इन्द्रिय-रूपी दात्रुओं पर विजय प्राप्त 
कर ली है; अब बड़ों से कंबल विनय का पालन सीखो 


जिसने इन्द्रिय-दमन कर लिया है उरो विनय का पाठ पढ़ाना व्यर्थ है, क्योंकि इन्द्रिय- 
दमन में विनय स्वयं समाहित है । 


जज आतना। 


विरुद्गाथं मतं व्यथ विरुद्ध तृपदिश्यते । 
पूर्वापराथव्याघाताहिपययकर यथा ॥ ६ ॥ 
सखि मान श्रिये धेहि लघुतामस्य मा गमः। 

भत्त श्छन्दानुवत्तिन्यः प्रेम न्लन्ति न हि स्थिय: || १० ॥ 
उपासितगुरुत्वात्त्व विजितेन्द्रियशत्रुषु । 

श्रेयती विनयाधानमधघुनातिष्ठ_ केवलम्‌ || ११ ॥ 


९२ भामहविरचित 


श्रेयस:' में पंचमी मानकर उसका श्रर्थ करना होगा बड़ों से, श्रर्थात्‌ उनसे जो 
शील-गुण में अपनी अपेक्षा बड़े हैं । 


एकाथ (पुनरुक्त) 
१२९. जिसका अथे परस्पर अभिन्न हो उसे एकाथ कहते हैं। इसे ही शब्द 
और अथ के भेद से दूसरे पुनरुक्त कहते हैं । 
एकार्थ दोष वहाँ होता है जहाँ शब्द भिन्न (दो) हों, फिर भी ग्रर्थ अभिन्न (एक) हो । 
इसे ही पुनरुक्त भी कहते हैं। कहीं पुनरु क्ति शब्द की हो सकती है और कहीं श्र 
की । इस प्रकार इसके दो भेद हो जाते हैं : शब्द-पुनरुक्त और भअर्थ-पुनरुक्त । 


१३. स्थल होने के कारण यहाँ दाब्द-पुनरुक्त का वर्णन नहीं किया जा 
रहा है। बिना मस्तिष्क विक्षिप्त हुए कोई कहें को ही क्‍यों कहेगा (एक ही शब्द 
को क्यों दुह्वरायेगा) 

शब्द-पुनरुक्त गत्यन्त स्थूल दोष है, अत: उसका निरूपण अ्रनपेक्षित है। विचार- 
विमर्श की आवश्यकता वहीं होती है जहाँ कुछ सूक्ष्मता हो । 


पुनरुक्त दोष का परिह्यर 
१४. भय, शोक, असूया (डाह), हे या विस्मय में पुनरुक्त दोष नहीं माना 
जाता; जैसे, (कोई) कहता हे कि जाओ, जाओ । द 
यदि पुनरुक्त को सदा दोष माना जाय तो भावातिरेक (भय, शोक, हर्ष आदि) 
में जो प्राय: शब्द दुहरा दिये जाते हैं उन्हें भी दोष ही कहना होगा । ग्रंथकार का समा- 
धान है कि ऐसे अवसरों पर पुनरुक्त की गणना दोष में नहीं होती । जैसे, भय में किसी ने 
कहा कि भागो, भागो तो यहाँ दोष नहीं होगा । 


१५. यहाँ (काव्यशाख में) अथ की जो पुनरुक्ति है उसे ही एकार्थ कहते हैं । 
कहे को ही फिर कहने में कार्य (तात्पय) सम्भव नहीं । जसे : 
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यदमिन्नाथंमन्योन्यं तदेकाथ प्रचक्षते । 
पुनरुक्तमिंदं प्राहुरन्ये.. शब्दाथभेदतः | १२ ॥ 
न शब्दपुनरुक्त' तु॒स्थोल्यादत्रोपबणग्यते । 
कथमक्षिप्तचित्त: सन्नु क्तमेवाभिधास्यते || १३ ॥ 
भयशोका भ्यसूयासु हषविस्मययोरपि | 
यथाह गच्छ गच्छेति पुनरुक्तः न तहिदु: ॥ १४ ॥ 
अत्रा्थपुनरुक्त...  यत्तदेबेकार्थमिष्यते । 
स्उक्तय पुनराख्याने कार्यासस्मबतों यथा॥ १५ ॥ 


काव्यालंकार .. ९३ 


स्थूलता के कारण शब्द-पुनरुक्त की चर्चा श्रनावर्यक समझकर छोड़ दी गयी। 
परिशेषात्‌ भ्रर्थ-पुनरुक्त ही एकार्थ के रूप में विचारणीय होता है। श्रर्थ-पुनरुक्त दोष 
इसलिए है कि एक बार जब कुछ कह चुके तो फिर उसे दुहराने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता । पिष्ट-पेषण से क्या लाभ होगा ? “ार्यासम्भवतः का श्रर्थ है निष्प्रयोजनता । 
शब्द-प्रयोग का कार्य है श्रथ-बोध और भ्रर्थ-बोध एक बार ही प्रयुक्त शब्द से हो जाता है, 
श्रत: पुनरुक्ति से कोई नया कार्य तो हुआ नहीं । 


उदाहरण 

१६. कोठों की छतों पर सेघ से बरसे और नाली से गिरनेवाले जल 
की ध्वनि उस (नायिका) को निशचय ही उन्‍्मन बना रही है । 

यहाँ 'उत्कमनसं में पुनरुक्त है। उत्क और उनमनस्‌ दोनों पर्याय हैं श्रत: उत्क 
कहने से ही काम चल जाता; उसमें मनस्‌ जोड़ने से कोई लाभ नहीं । दूसरी बात यह 
कि जल से ध्वनि तभी उत्पन्न होगी जब वह मेत्र से बरसे या ताली श्रादि से गिरे । अतः 
ध्वनि कहना ही पर्याप्त था; कोठों की छ॒तों पर बरसने और नाली से गिरने का वर्णन 
पुनरुक्त-मात्र हुआ । 


ससंशय 
१७-१८. साधारण धर्मों के सुनने ओर विद्येष धर्मों के न सुनने से जो ज्ञान 
अनिश्चित रह जाय उसे संशय कहते हैं। अतः उस (संशय) के उत्पादक वचन को 
संसशय कहेंगे । निदचय के लिए इष्ट (प्रयुक्त) वाक्य को दोलायित नहीं होना 
चाहिए। जसे 
पहली कारिका में यह बताते हैं कि सन्देह उत्पन्त क्‍यों कर होता है; दूसरी 
कारिका में दोष का निरूपण है । 
किसी वस्तु के साधारण धर्मों को जाना जाय और विशेष धर्मों को न जाना जाय 
तो सन्देह की उत्पत्ति होती है, कारण कि साधारण धर्म तो अ्रन्य-निष्ठ भी हो सकते हैं । 
जैसे, रस्सी में साँप का सन्देह साधारण धर्मों (पतलापन, लम्बाई, जमीन पर पड़ा रहना 
आ्रादि) को देखकर ही होता है; विशेष धर्मों का ज्ञान हो जाने पर तो सन्देह दूर ही हो 
जाता है। साधारण धर्म अ्नेक-निष्ठ होने से एक साथ अनेक वस्तुश्रों को उपस्थापित 


तामुत्कमनर्स नूनं॑ करोति ध्वनिरम्भसाम्‌ | 
सोधेषु घनमुक्तानां प्रणालीमुखपातिनाम || २६ 
श्रतेः सामान्यधर्माणां विशेषस्यान॒दाहतेः । 
अप्रतिष्ठ यदत्रतज्ज्ञानं तत्संशयं॑ विदु:ः || १७ 
ससंशयमिति प्राहुस्ततस्तत्ननन॑ बच: | 
इृष्ट/ निश्चितये वाक्य न दोलायेत तद्यथा ॥ १८ 


_ अफन्‍कलः्मपथक, 
अअन्‍न्‍मम्ककता 


अरनिनसमयनन, 
अन्‍न»मन्न्‍ना, 


न्‍अलिलनन्‍्मानमाला, 
_अलन्‍कनकबनमता, 
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करता है जिससे निश्चय नहीं हो पाता और निश्चय का श्रभाव ही सन्देह है। संशय 
(सन्देह) जिसमें हो वह ससंशय है । 

जिस वाक्य से निश्चय के बदले संशय हो उसमें ससंशय दोष मानेंगे । यदि वाक्य 
निश्चय के लिए प्रयुक्त हो तो उसे दोलायित नहीं होना चाहिए, भ्र्थात्‌ कभी इस आर 
कभी उस श्र्थ का बोध नहीं कराना चाहिए । द 


उदाहरण 

१६. भूभत (राजा ओर पब॑त) व्यालयुक्त, दुष्प्राप्प, रत्नसम्पन्न, फलान्वित 
एवं विषम होते हैं। वे अनवधानों के भय के आशु कारण हैं । 

यहाँ राजा विवक्षित है या पर्वत इसका निश्चय नहीं हो पाता, क्‍योंकि जिन धर्मों 
का उल्लेख है वे साधारण (उभयनिष्ठ) हैं। अ्रतः ससंशय दोष है। व्यालयुक्त--दुजं॑नों 
से घिरे हुए (राजे); सर्पों से युक्त (पर्वत)। दुष्प्राप्प---जिसतक पहुँचना कठिन हो (दोनों 
पक्षों में) । रत्नसम्पन्त--रत्न राजाश्रों के पास भी रहते हैं और पव॑तों पर भी । 
फलान्वित-- झ्राम्र आदि फलों से सुशोभित (पर्वत); याचकों को श्रभिलषित फल देने 
वाले (राजे)। विषम--पर्वत की विषमता उसके निम्नोन्नत भाग के कारण और राजाग्रों 
की, बुद्धि की श्रस्थिरता के कारण । 


अपक्रम 
. २०. उपदेश के अनुसार क्रमशः निर्देश को क्रम कहते हैं। (उसमें) उलठ- 
फेर होने से क्र का मिट जाना अपक्रम कहलाता है । 
उपदेश का यहाँ ग्रर्थ है वस्तुओ्रों का प्रथम विन्यास । जिस क्रम से वस्तुश्ों का 
पहले उल्लेख किया गया हो उसी क्रम से तत्सम्बन्धी वस्तुत्रों का निर्देश होना उचित है। 
यदि उसमें विपयंय हो जाय तो उसे ही श्रपक्रम दोष कहते हैं । 


उदाहरण 

२१. किरोठ ओर चंद्रमा का वहन करनेवाले, इ्याम मेघ तथा हिम के 

समान कांतिमान, चक्र एवं शूलू धारण करनेवाले द्वंकर और विष्ण आपकी रक्षा 
कर। 


व्यान्नवन्तों दुरारोहा रवन्‍त: फत्तान्विता:। 
विषमा भूम्नतस्तेभ्यों भयमाशु प्रमादिनाम्‌॥ १६ ॥ 
यथोपदेश क्रमशो निर्देशोउ्त्र क्रमो सतः। 
तदपेत॑. विपर्यासादित्याख्यातमपक्रमम्‌ ।| २० ॥ 
विद्धानो किरीटेन्दू श्यामाश्रहिससच्छवी | 
स्थाड्रशूले बिश्राणो पातां वः शम्भुशाडिणौ॥ २९ ॥ 


काव्यालंकार हे य ९५ 


यहाँ विष्ण और शंकर के धर्मों का जिस क्रम से निर्देश है उसी क्रम से धर्मियों 
का भी निर्देश होना चाहिए था; पहले विष्णु के धर्म निर्दिष्ट हैं (किरीट-धारण, श्याम 
वर्ण और चक्र-ग्रहणा), उसके बाद शंकर के (चन्द्र-धारण, शुक्ल वर्ण और शूल-ग्रहणा) । 
यही पूर्वापर क्रम तीन चरणों में है, अत: चौथे चरण में धर्मियों का उल्लेख भी उसी क्रम 
से होना चाहिए था--पहले विष्णु का, पीछे शंकर का किन्तु वहाँ पहले शंकर का हंगे 
उल्लेख है, बाद में विष्ण का । इस क्रम-विपर्यय के कारण यहाँ अपक्रम दोष है । 

“विदधानो' के बदले 'दधानो' ही अधिक उचित पाठ होता । वि-पूर्वक 'धा' धातु 
का प्रयोग मुख्यत: 'करना के श्रथे में होता है । 


शब्दहीन 

२२. सृत्रकार (पाणिनि) और पदकार (कात्यायन, उपलक्षण से पतंजलि 
भी) द्वारा इष्ट प्रयोग से जो भिन्न (प्रयोग) है, उसे शब्दहीन कहते हैं, क्योंकि (इनके 
अतिरिक्त शब्दों के) प्रामाणिक अनुशासक (नियामक) नहीं हैं । 

दशब्दहीन का श्रर्थ है व्याकरण से अ्रसम्मत । संस्क्ृत में तीन ही प्रामाणिक 
वैयाकरण माने जाते हैं-- पाणिनि, कात्यायत और पतंजलि ।  तत्रिमुनिव्याकरणम्‌' 
यह उक्ति प्रसिद्ध ही है। पाणिनि ने सूत्रों में, कात्यायन ने वातिकों में और पतंजलि ने 
महाभाष्य में जो शब्द-सम्बन्धी अनुशासन प्रस्तुत किये हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ भी 
मान्य नहीं है, क्योंकि उनके समान भाषा का नियामक और कोई नहीं हुआ । अ्रत: उनके 
नियमों से जो भिन्न है वह शब्दहीन है । 


उदाहरण 
२३. चसकतोी हुई बिजलो का वलय धारण किये, जल के बिस्तार 


(आधिक्य) से भारी और सूरणे के तेज को ढकनेवाले मेघों को आकाश में चारों ओर 
देखो । 

इस इलोक में व्याकरणासम्मत जो प्रयोग हैं उनका सम्यक्‌ भ्रवगम संस्कृत व्याकरण 
के ज्ञाता को ही हो सकता है। स्फुरत्तडिद्लयिन:' में वस्तुत: बहुत्रीहि होना चाहिए था, 
'इनि' अनभिमत है। “गरीयस:' में ईयसुन्‌ भ्रान्तिमुल॒क है, क्‍योंकि उसका प्रयोग तारतम्य 
की स्थिति में ही होता है। यहाँ वेसी कोई आपेक्षिकता नहीं है । 'दिवोउभित:? में 'अभित:' 
का योग रहने से 'दिव हा _ शष्ठी के बदले अभित: परित: समयानिकषाहा प्रतियोगेडपि' 
इस वात्तिक के अनुसार द्वितीया होनी चाहिए 


सूत्रकत्पदका रेष्टप्रयोगाद्योउन्‍्यथा भवेत्‌ । 
तमाप्तश्रावकासिद्धे: शब्दहीनं॑ विदुयथा || २२॥ 
स्फुरत्तडिद्॒ल्लयिनो विततास्भोगरीयस: । 
तेजस्तिरयतः सोर॑ घनान्पश्य दिवोडमित: || २३ ॥ 
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व्याकरण सम्बन्धी-नियमों का विस्तृत व्याख्यान यहाँ अनपेक्षित है । 


यतिम्रष्ट 
२४. छन्द में प्रयुक्त शब्दों का जो विचार है उसे यति कहते हैं। उससे 
रहित यतिश्रष्ट कहलाता है। जसे क्‍ 
छन्दःशास्त्र के अनुसार प्रत्येक छन्द में यति (विराम) के स्थान नियत हैं । छन्द 
का पाठ करते समय उन्हीं स्थानों पर रुकने का विधान है। यदि वहाँ न रुककर श्रत्यत्र 
रुका जाय तो यतिपथ्रष्ट दोष होता है । 


उदाहरस 
२५.  विद्य त-युक्त और तमाल के सदृद कृष्णवर्ण ये मेघ गरज रहे हैं । 


यह ख्ग्धरा छनन्‍्द है जिसका लक्षर है : 
म्रभ्तेर्यानां त्रयेण त्रिपुनियतियुता स्रग्धरा कीत्तितेयम्‌ । --छन्दोमंजरी : सु २१० 


इसमें सात-सात वरणों पर यति होती है | पहली यति 'तमाला के ग्राकार पर होती है 
जो असित के अ' से मिलकर दीघ॑ हो गया है। अतः सन्धि के कारण पद-विभाग पर 
यति की व्यवस्था नहीं होती । यों, यति होनी चाहिए पद की समाप्ति पर ही। इस 
प्रकार यहाँ यतिश्रष्ट है । 

कुछ आचार्य ऐसे स्थलों में यतिश्रष्ट नहीं मानते । 


द मिन्नवत्त 
२६. गुरु ओर लघु वर्णों का अस्थान में सन्निविश अथवा उनकी न्यूनता या 
अधिकता भिन्नवत्त दोष हे! जसेः 
छन्दों में गुरु और लघु वर्णो का स्थान नियत रहता है। उसी तरह वर्णों और 
मात्राश्रों की संख्या भी निश्चित रहती है । यदि कहीं गुरु के बदले लघु या लघु के बदले 
गुरु का प्रयोग हो या वर्णों और मात्राझ्ों की संख्या निश्चित संख्या से कम या अ्रधिक हो 
जाय तो भिन्नवृत्त दोष होता है। जैसे: 


(३००५०-+>+्मन्‍---+ 


यतिश्छन्दो5घिरूढानां शब्दानां या विचारणा । 
तदपेत॑ यतिश्रष्टमेति निर्दिश्यते यथा | २७ ॥ 
विद्य त्वस्तस्तमालासितवपुष झ्मे 

. वारिवाहा ध्वनन्ति॥ २४५ ॥ 
गुरोलंघोश्व वर्णस्य योउस्थाने रचनाविधि:। 
न्स्यूनाधिकता वापि भिन्नवृत्तसिंदं यथा। २६ ॥ 


काव्यालकार | ९७ 


उदाहरण द 
२७. उनन्‍मत्त अमरों की यह पंक्ति वन में घूम रही हे। तुम अपनी प्रेयसा 
से अलग हो, (अतः) आज घर जा सकते हो । 

. यहाँ मालिनी छन्द है जिसके प्रत्येक चरण में दो नगण, एक मगण और दो यगण 
होते हैं। 'भ्रमति” का 'ति' लघु होना चाहिए पर उसके आ्रागे भ्रमर का 'अ्र' (संयुक्ताक्षर) 
पड़ने से वह गुरु उच्चरित होता है । दूसरे चरणा में पन्द्रह के स्थान पर तेरह ही वर्णा हैं । 
इस तरह प्रथम चरण में लघु-गुरु का विपयंय और द्वितीय चरण में वर्णों की न्यूनता 
होने से भिन्नवृत्त दोष है । द 

न-न-स-य-य-युतेयं मालिनी भोगिलोक: । 
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विसन्धि 
विसन्धि का लक्षण नहीं, केवल उदाहरण है। जहाँ सन्धि न की जाय वहाँ 
विसन्धि दोष होता है । द 


उदाहरण 

२८. सुन्दर, चमकीले चन्द्रमा तथा शिरोरत्न को धारण करनेवाले शंकर 
एवं पावंती तुम्हारी रक्षा कर; इसे ही विसन्धि कहते हैं । 

यहाँ कास्ते', रत्ने', आादधाने' में एकारान्त द्विवचन होने से ईदूदेद्दिवचन 
प्रगह्मयम्‌ इस पाणितनि-सुत्र से सन्धि का अवकाश नहीं है । इस प्रकार, यहाँ विसन्धि दोष 
होना नहीं चाहिए, क्योंकि यह दोष वहीं होता है जहाँ सन्धि की प्राप्ति होने पर भी सबन्धि 
नहीं हो सके। यहाँ तो प्राप्ति ही नहीं है । फिर भी यहाँ दोष इसलिए मानते हैं कि 
तीन ग्रव्यवहित स्थलों पर सन्धि नहीं होने से विरसता उत्पन्न होती है । 


देशविरोधी 


२६. देशविदेष में (किसी) द्रव्य की उत्पत्ति जसी कही या नहों कही 
गयी है, उसके स्वभाव को ध्यान में रखकर उसके विपरीत वर्णन को देशविरोधी 
पा 


भ्रमति श्रमरमाला काननेषून्मदासो । 
विरहितरमणीको5हँति त्वाद्य.. गन्तुम ।। २७ || 
कान्‍्ते इन्दुशिरोरत्ने आदधाने डदंशुनी | 
पातां वः शस्भुशर्वाण्याविति प्राहुर्विसन्ध्यद्‌: || रप ॥ 
या देशे द्रव्यसम्भूतिरपि बा नोपदिश्यते | 
तत्तद्विरोधि विज्ञेयं स्वभावात्तग्रथोच्यते ।। २६ ॥ 





द् क्‍ भामह॒विरचित 


सभी वस्तुएं सर्वत्र नहीं होती, जैसे, भारत में 'ओक' का पेड़ नहीं होता भर 
इंग्लैंड में पीपल नहीं पाया जाता । तो जो वस्तु जहाँ हो वहाँ उसका अभाव वर्शित 
करना और जहाँ न हो वहाँ उसका भाव वरित करना देशविरोधी दोष है, कारण कि उस 
देश की जो विशेषता (स्वभाव) प्रसिद्ध है उसके विरुद्ध इसमें वर्णन रहता है । 


उदाहरण 
३०. मलय पर्वत पर, जिनकी कंदरा के समीप कालागुरु के वृक्ष निकले हैं । 
सुगन्धित फूलों से भुके देवदारु दोभते हैं । 
मलय पर्वत पर चन्दन की उत्पत्ति प्रसिद्ध है, कालागुरु या देवदारु की नहीं । 
देवदार काफी ऊंचाई पर हिमालय की ग्रधित्यका में होता है । अ्रत: देश-विशेष (मलय) के 
स्वभाव के प्रतिकूल वस्तुओं की उत्पत्ति का वर्णन होने से देशविरोधी दोष है । 


कालविरोधी 
३१. समय छह ऋतुओं के भेद से मानों छह प्रकार से विभाजित है । उसमें 
विपयंय होने से कालविरोध होता हे । 


कालविशेष में होनेवाली वस्तु का कालान्तर में वर्णांन करने से यह दोष 
होता है । 


उदाहरण 
. ३२. ठंडे जल-कणों से भरी बरसाती हवा को जंगल में शोभनेवाले, खिले 
हुए ये आम्र सुगन्धित बना रहे हैं । ु 
वर्षा ऋतु में आम्र कुसुमित नहीं होते बल्कि वसन्‍्त में होते हैं। श्रतः यहाँ स्पष्ट 
ही कालविरोध है । द 


क्ििजजफ-यणयलणओं जि डीजल भी लत + 


मलये कन्द्रोपान्तरूढकालागरुद्र मे । 
सुगन्धिकुसुमानम्रा राजन्ते देवदारबः | ३० ॥ 
पण्णास्तूनां भेदेन कालः षोढेव मिद्यते। 
तह्िरोधऋदित्याहुविपर्यासादिद॑ यथा ॥ ३१ ॥ 
उद्ढशिशिरासारास्प्रावषेण्यान्नमस्वत: |... 
फुछा: सुरभयन्तीमे चूताः काननशोभिनः ॥ ३२ ॥ 


काव्यालंकार श 


कलाविरोघी 


. ३३. संकलन करनेवालोी बद्धि को कला कहते हें ।॥ शिल्प आदि उसके 
विषय हैं। उसके विपरीत (वर्णन) को उसी (पूर्वोक्त) प्रकार से कलाविरोधी 


कहते हैं । 
प्रथम चरण में कला की व्युत्पत्ति है। लोक और शास्त्र का सम्यक्‌ अवलोकन 
कर उनकी विशेषताओं को संकलित करनेवाली शक्ति कला कहलाती है । द 


उस कला के विषय अश्रनेक हैं, जैसे, संगीत, चित्र, मूत्ति, शिल्प आादि। इन 
कलाझ्रों के स्वीकृत नियमों में उलट-फेर होने से कलाविरोधी दोष होता है । 


उदाहरण 

३४-३५. ऋषभ के बाद पंचम, उसके बाद षडज, फिर घेवत का उच्चारण 
कर मध्यम के हारा ऋषभ को दबाते हुए मध्यमग्राम होता है, ऐसा अज्ञान के 
कारण उल्टा कोई सममझ् ले (तो इसे कलाविरोधी कहेंगे)। अन्य कलाओं में भी 
इसी प्रकार विरोधिता बतानी चाहिए। 


प्रस्तुत उदाहरण कलाविरोधी का है जो संगीत से लिया गया है । प्रथमत:, यह 
उदाहरण बहुत स्पष्ट नहीं है । द्वितीयत:, पाठभेद के कारण अ्रथं-निर्धारण दुष्कर . हो 
गया है | तृतीयतः, इसे समझने के लिए संगीत की पारिभाषिक दाब्दावली तथा सिद्धान्त का 
_ थोड़ा-बहुत परिज्ञान श्रनिवाय है । 

संगीत में सात मुख्य स्वर होते हैं: षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, घेवत 
एवं निषाद। इन्हीं के प्रथम अक्षरों को लेकर क्रमशः सा रेग मप ध नी कहते हैं । 
(घड़ज के ष के बदले स या सा और ऋषभ के ऋ के बदले रि या रे या ऐसे ही अन्य 
परिवत्त न उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से कर दिये गये हैं ।) 


इनमें सा और प ये दो अ्रविकारी स्वर हैं, श्रर्थात्‌ इनमें कोई विकार या परिवत्त न नहीं 
होता । शेष पाँच विकारोी हैं, अर्थात्‌ उनके कोमल और तीत्र दो-दो रूप माने जाते हैं। इस 
प्रकार दो अविकारी और दस विकारी मिलकर बारह स्वर हुए । पर ये बारह ही स्वर हैं, 
ऐसी बात नहीं। इनके बीच में श्रौर भी अनेक सूक्ष्म ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें श्रुति 
कहते हैं। इन श्र्‌ तियों का ग्रहण तार के बाजों से होता है । श्र्‌तियों की बारीकी को 
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कला संकलना प्रज्ञा शिव्पान्यस्याश्व गोचर: । 

विपयस्त॑  तथेवाहुस्तद्वरोधकर्र यथा ॥ ३३ ॥ 
कऋरषभात्पच्यमस्तस्मात्सपडर्ज॒॑धेवत॑ स्मृतम्‌ । 

अय॑ हि मध्यमग्रामों मध्यमोत्पीडितर्षम: || ३४ ।। 
इति साधारित॑ मोहादन्यथेबावगच्छति । 
अन्यास्वपि कल्षास्वेवमभिषेया विरोधिता।॥ ३५ ॥ 


भामहविरचित 


१५०० 


प्रकट करना हारमोनियम जैसे बाजे का काम नहीं। उसमें पूर्वोक्त बारह स्वर ही सुने जा 
सकते हैं | श्र तियों की संख्या २२ है । अतः स्वर और श्र ति का अंतर केवल मात्रा का है 
प्रकार या गुण का नहीं | श्र्‌ति में ही जब स्थिरता, स्पष्टता श्रौर विराम आ जाता 


तब उसे स्वर कहने लगते हैं । 

७ स्वरों में २२ श्र्‌तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया सह 

पड़ज--४ । ऋषभ--३ । गांधा र--२ । सध्यम--४ । पंचम--४ं | घैवत--३ । 
निषाद--२ । 

इन श्र्‌ तियों के अलग-प्रलग नाम हैं जिनका उल्लेख ग्रनपेक्षित है । 

ग्राम स्वरों के समृह का नाम है। ग्राम तीन हैं : घड्ज, मध्यम और गांधार । 
संगीत शास्त्र के अनुसार इनमें प्रथम दो का प्रयोग पृथ्वी पर होता है श्रौर अंतिम (गांधार ) 
का स्वगलोक में । 

मच्छेना सातों स्वरों के क्रशः आ्ररोह और अवरोह को कहते हैं, जैसे सा रे गम 
पधनि। निधपमग रेसा। संगीत सीखते समय आरंभ में स्वरों के आरोह 
अवरोह, भ्रर्थात्‌ मृच्छेना का ही अ्रभ्यास करना होता है । 

.. भध्यमग्राम में स्वरों की मूच्छेता म से आरंभ कर ग तक होती है, श्रर्थात्‌ मप 
धनीसारेग इस क्रम से स्व॒रों का विन्यास होना चाहिए, जैसा संगीत-दामोदर के 
निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट है : 

सध्यमग्रामजास्त्वेव॑ मच्छेना: परिकीत्तिताः । 
सकरादिक्रमेणोव गकारान्तास्तु ता मताः ॥ 
“मध्यमग्राम से उत्पन्न मूच्छेना म से आरंभ होकर उसी क्रम से ग॒पर्यन्त 
चलती है। 
इस म प ध नी सा रे ग के क्रम को कोई अज्ञानवश उलट दे तो संगीत-शास्त्र के 
नियम का विपयेय हो जायगा और वह दोष माना जायगा । अतः ऋ से प पर, उसके 
बाद सा पर श्र फिर ध पर जाना उपयु क्त क्रम के विरुद्ध है। इसमें स्व॒रों का क्रमिक 
विन्यास नहीं जेसा कि आवश्यक है। मनमाने ढंग से स्वर रख दिये गये हैं। अतः: 
मध्यमग्राम की कल्पना से प्रतिकूल होने के कारण यह दोष है । 
एक बात और । पीडन का भश्र्थ है उत्तरवर्त्ती स्वर के द्वारा पूर्ववर्त्ती स्वर का श्रपने 
में मिला लिया जाना । ऐसा करते समय उत्तरवर्त्ती स्वर पूर्ववर्त्ती स्‍्व॒र की अंतिम श्रति का 
आश्रय लेकर उच्चरित होता है। इस दृष्टि से मध्यम द्वारा, बीच के गांधार को छोडकर 
ऋषभ का पीडन साधारणत: संगत नहीं है कितु फिर भी 'मध्यमोत्पीडितर्ष॑भ:” में वैसा ही 
कहा गया है । 
उपयु क्त उदाहरण में इन दोनों ही प्रकारों से संगीत-शास्त्र के नियम की अवहेलना है 
अत: यहाँ कलाविरोधी दोष है । 


कीवैयालंक[र हक 
भ्रन्य कलाओं में भी इसी भाँति दोषों की उद्भावना कर लेनी चाहिए । 


लोकविरोघी 


३६. तत्त्वज्ञों ने लोक को स्थावर-जंगम भेद से दो प्रकार का माना हे। 
यहाँ (काव्य में) भी उसका व्यवहार वही है। उसका विरोधी (छोकविरोधी 
कहलाता है)। जसे : 

स्थावर-जंगमात्मक लोक की जो प्रचलित और प्रसिद्ध रीति-नीति है उसका काव्य 
में वैसा ही संनिविश होना चाहिए। उससे प्रतिकूल होने पर वह मन को खटकती है श्रोर 
दोष बन जाती है । के 


उदाहरण 
३७. उन गजों के कपोल-स्थल से चनेवाले मदजल-बिन्दुओं से भयंकर नदी 
बन गयी जिसने हाथियों, घोड़ों और रथों को बहा दिया । 
हाथियों के मदजल से ऐसी नदी का बनना जिसमें हाथी, घोड़े, रथ बह जायें, 
स्वंथा लोक-विरुद्ध है । 
दंडी का उदाहरण गऔ्रौर श्रच्छा है : - 
'आध तकेसरो हस्ती, तीढणशड्भस्तुरज्जम:ः । 
गुरुसारोडयसेरण्डो निःसारः खदिरद्र॒म: । --काव्यादर्श : ३।१७२ 
हाथी केसर हिलाता है; घोड़ के सींग नुकीले हैं; एरंड में बहुत सार है; खैर का 
पेड़ असार है, न हाथी को केसर होता है, न घोड़े को सींग; न एरंड सारवान्‌ होता है, न 
खेर निःसार । 


दूसरा उदाहरण 
३८. सेना के दोड़ते हुए घोड़ों के मु ह से गिरे फेन के जल से प्रत्येक दिद्या 
का मार्ग घुटने-भर डूब गया। 
यहाँ भी फेन से घुटने-भर पानी का लग जाना लोक-विरुद्ध है । 


स्थास्तुजड्रमभेदेन लोक॑तत्त्वविदों विदुः । 
स॒च तद्व्यवहारोउत्र तद्विरोधकरं यथा। ३६ ॥ 
तेषां कटतटअश्रष्ट गंजानां मदबिन्दुमि: । 
प्रावत्तत नदी घोरा हस्त्यश्वरथवाहिनी || ३७।। 
धावता सेन्यवाहानां फेनवारि मुखच्युतम्‌। 
चकार जानुदन्नापान्मतिदिडमुखमध्वन: ॥ ३८ || 
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न्यायविरोधी 


३९. न्याय कहते हैं त्रिवरग निरूपक शास्त्रों को एवं दंडनोति को। उनका 
जहाँ विरोध हो वह न्‍्यायविरोधी हे । 

लौकिक दृष्टि से तीन पुरुषार्थ माने गये हैं--धर्म, अर्थ और काम । इन्हें ही त्रिवर्ग 
कहते हैं। मोक्ष चौथा पुरुषार्थ है, जिसका महत्त्व पारलौकिक दृष्टि से है। जीवन का 
अन्तिम ध्येय होने से मोक्ष को परम पुरुषार्थ भी कहते हैं। उसे जोड़ लेने पर पुरुषार्थों 
की संख्या चार हो जाती है जो चतुर्वरंग नाम से अभिहित होते हैं। इस त्रिवर्ग या 
चतुवग का निरूपण जिन ग्रथों में है उन्हें शास्त्र कहते हैं। यों दंडनीति का भी अंतर्भाव 
इन्हीं में हो जाता है, फिर भी ग्रन्थकार ने उसका प्रथक्‌ निर्देश कर दिया है । 

इनका विरोध जहाँ हो वहाँ न्यायविरोधी दोष होता है । 


उदाहरण 
उदयन-वासवदत्ता के उपाख्यान से न्‍्यायविरोध के अनेक उदाहरण भागमह प्रस्तुत 
करते हैं । द 
४०. वत्सराज (उदयन) को बद्धिमान, विजय का अभिलाषी और बढ़ों के 
समान दूरदर्शी बताकर पीछे उसे ही गुप्तचरों से शून्य कहा गया हे। 
जो राजा बुद्धिमान, दूरदर्शी और विजय का अभिलाषी हो उसका भुप्तचरों 


के बिना रहना श्रयुक्त है। शत्र भ्रों का विवरण गुप्तचरों के बिना कैसे जाना जा सकता है 
ग्रौर उस विवरण को जाने बिना उनपर विजय पाना कैसे संभव है । 


४२१. उदयन कसे नकली हाथी को नहीं पहचाव सका जो उसके ही राज्य में 
रखा गया था ओर जिसके भीतर सालंकायन क नेतृत्व में सेकड़ों योद्धा छिपे हुए थे । 
एक तो नकली हाथी, वह भी अपने राज्य में वत्त मान और वह भी इतना बड़ा कि 
जिसके भीतर सेकड़ों योद्धा बैठे हों; उसे न पहचानना कितने आइचर्य की बात है ? उसे 
तो कोई मंदमति भी श्रासानी से फ्हचान लेता पर उदयन के जैसा नीति-निपुणा चूक गया 
श्र सच्चा हाथी समझकर पकड़ने की चेष्टा में स्वयं पकड़ लिया गया। यह दूसरा 


नीतिविरोध है । 

न्याय: शास्त्र त्रिवर्गोक्तिदेंगडनीतिच्च ता विदुः | 
अतो न्यायविरोधीष्टम यत्तया यथा॥ ३६ ॥ 
विजिगीषुमुपन्‍्यस्थ वत्सेश वृद्धद्शनम। 
तस्येष क्ृतिन: पश्चादभ्यधाब्ारशून्यताम्‌।। ४० ॥ 
अन्तर्योधशताकीण.. सालझ्ायननेतृकम्‌ । 
तथाविध॑ गजच्छदा नाज्ञासीत्स स्वभूगतम्‌।। ४१ ॥ 
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४२. यदि उसके मंत्रियों ने स्वार्थ-सिद्धि के लिए इसकी उपेक्षा कर दी तो 
यह उनकी (घोर) बुद्धिमंदता हुई या अपने स्वामी के प्रति भक्ति का अभाव हुआ । 

यदि यह कहे कि मंत्रियों ने उदयन को उचित सूचना न दी इसीलिए उससे बैसी 
भूल हुई तो यह समाधान भी श्रग्राह्म है। मंत्रियों ने यदि स्वार्थ -सिद्धि के लिए वैसा 
किया तो वे विश्वासघाती प्रमाणित होते हैं; भ्रथवा यदि उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं 
दिया तो मतिमूढता का चरम निरदर्शन हुआ । वह मंत्री कैसा जो इतनी-सी साधारण 
बात की भी सूचना न रख सके ? इस तरह दोनों प्रकार से मंत्रियों का आचरण निद्य 
हो जाता है। फिर मंत्री यदि भूल कर गये तो स्वयं राजा की बुद्धि कहाँ गयी थी ? 


४३. क्रोधान्ध गत्रओं के द्वारा टढ़ धनुषों से मुक्त बाण उदयन के मसंस्थल 
से (सदा) अलग गिरे, यह कितनी (अविश्वसनीय) कल्पना है । 

यह एक और अश्नंगति देखिए । शत्रुओं के धनुष मजबूत, शत्र_ क्रोधांध, उदयन 
ग्रकेला और एक भी बाण उदयन को न लगे ! बुद्धि इसे कैसे मान सकती है ? 

४४-४४. “इसने मेरे भाई, मेरे पुत्र, मेरे पिता, मेरे मामा, मेरे भानजे को 
मारा है', इस प्रकार क्रोधाक्रांत हृदय (से बोलने) वाले, युद्ध में विविध अख्र चलाते 
हुए बहुत सारे लोग उस घोर जंगल में एकाकी, अपराधी उदयन को कसे नहीं मार 
डालंगे। े 

द उदयन एकाकी है। शात्र भ्रों के प्रियजनों का वध करने के कारण शत्र सेना के 
सम्मुख अपराधी है । प्रियजनों की मृत्यु से प्रतिपक्षी सैनिक कोधोन्मत्त हैं। जिस जंगल 
में युद्ध हो रहा है वह विश्ञाल है, भ्रतः उससे नतो उदयन आसानी से निकल सकता है, न 
उसे बाहर से सहायता मिल सकती है। फिर भी उसका बाल बाँका न हो, क्‍या यह 
विश्वसनीय है ? 


४६. उन नोतिज्ञ विद्वानों को प्रणाम हे जो गाख्र ओर लोक (दोनों) को 
उपेक्षा कर कवि के इस अभिप्राय का अनुमोदन करते हैं । 


यदि वोपेक्षितं तस्य सचिवे: स्वाथंसिद्धये । 
अहो नु मन्दिमा तेषां भक्तिवा नास्ति भत्त रि ।। ४२ ॥ 
शरा हदृढघधनुमृक्ता मन्‍्युमद्धिररातिभि: । 
मर्मारिण परिहत्यास्य पतिष्यन्तीति कानुमा | ७३॥ 
हतोडनेन मम श्राता सम पुत्र: पिता मम । 
मातुलो भागिनेयश्व रुष संरब्धचेतस: || ४७ ॥ 
अस्यन्तो विविधान्याजावायुधान्यपराधिनम्‌ । 
एकाकिनमरण्यान्यां न हन्युबहबः कथम्‌ || ७५ ॥ 
नमोस्तु तेभ्यो विद्वदुभ्यो येडभिपग्रायं कवेरिमम्‌ । 
शाख््रलोकावपास्यव नयन्ति नयवेदिन: |! ४६ ॥ 
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कवि ने इन अनेक लोक-शास्त्र-विरुद्ध असंगतियों का कथा में समावेश किया है 
और दूसरे विद्वानों ने उसे अंधभाव से स्वीकार कर लिया है। यह और भी विस्मय का 
विषय है। भूल करनेवाला अ्रपनी भूल भले न देखे पर तटस्थ द्रष्टा को तो देखना 
चाहिए । 


४७. सजीव, जंगली हाथी और चमड़े से बने हाथो का अन्तर एक बच्ना 
भी जानता है। क्या (इसे जानना) कष्टकर है ? फिर बसा कंसे हुआ ? 

पूर्वोक्त का ही उपसंहार करते हैं। जिस अन्तर को बच्चा भी जानता है उसे 
नीति-निपुणा उदयन जेसा शासक न समझे ! 

ये सब नन्‍्यायविरोध के उदाहरण हैं। उदयन की उपरि-संकेतित कथा का 
सारांश इस प्रकार है : हि ््््ि 

उदयन वत्स देश का राजा था जिसकी राजधानी कौशांबी थी। (कौशांबी का 
आधुनिक नाम कोसम है जो इलाहाबाद से दक्षिण यमुना के किनारे है ।) उदयन वीणा 
बजाने और हाथियों के शिकार की कला में सिद्धहस्त था। वह अपने युग का अ्रप्रतिम 
वीणा-बवादक माना जाता था । उन दिनों अ्रवन्ती का राजा प्रद्योत था जिसे चंडमहासेन 
भी कहते थे । अवन्ती की राजधानी उज्जयिनी (उज्जैन) थी । द 

प्रयोत की एक पुत्री थी वासवदत्ता जो परम रूपवती, साथ ही शील-गुण-सम्पन्न 
भी थी। उदयन के गुणों से आक्ृष्ट हो प्रद्योत वासवदत्ता का विवाह उससे करना 
चाहता था किन्तु आत्माभिमान के कारण इस प्रस्ताव को सीधे न रखकर भंग्यन्तर से 
रखना चाहता था । उसने दूत द्वारा उदयन को कहलाया कि यदि आप उज्जयिनी श्राकर 
मेरी पुत्री को वीणा-वादन की शिक्षा दें तो मुझे प्रसन्नता होगी। उदयन ने यह अपमान- 
जनक प्रस्ताव ठुकरा दिया । तब प्रद्योत ने एक दूसरी युक्ति सोची । वह जानता था 
कि उदयन को हाथी के शिकार का कैसा व्यसन है। इसलिए उसने एक बहुत विज्ञाल 
यन्त्रमय हाथी बनवाकर कौशांबी से थोड़ी दूर पर विन्ध्यवन में रखवा दिया । उस 
हाथी के भीतर बहुत योद्धा बैठा दिये गये । उदयन को इस अख्भू त हाथी की सूचना 
मिली । वह श्रस्त्र-दस्त्र और वीणा लेकर हाथी को फँसाने के लिए चल पड़ा। हाथी 
डरकर भाग न जाय इसलिए गअनुचरों को पीछे ही छोड़ दिया । वीणा बजाता वह अकेले 
हाथी के पास पहुँचा। उस समय श्रन्धकार हो रहा था इसलिए वह उसे ढीक से देख 
नहीं सका । तबतक एकाएक हाथी के भीतर से प्रद्योत के सैनिकों ने निकलकर उसे घेर 
लिया। उदयन ने बहुत युद्ध किया पर अन्त में पकड़ लिया गया श्रौर उज्जयिनी ले 
जाया गया। लाचार हो उसे वासवदत्ता को वीणा सिखानी पड़ी । शिक्षा के क्रम में 
दोनों को एक-दूसरे से प्रेम हो गया जो पीछे विवाह में परिणत हुआ । इस प्रकार प्रद्योत 
की इच्छा पूरी हुई । द 


सचेतसो वनेभस्यथ चर्मणा निर्मितस्य च। 
विशेष॑ वेद बालो5उपि कष्ट' कि नु क्थ नु तत्‌॥॥ ४७ ॥ 


काव्यालंकार. १०५. 


आगमविरोधोी 
४८. ध्मशासत्रों तथा उनके द्वारा बिहित लोक-मर्यादा को आगम कहते हैं । 
उन (शाख ओर लोक-मर्यादा) के आचार का अतिक्रमण करने से आगमविरोधी 
(दोष) होता है । द 
धर्म का विधान श्रुति, स्मृति दोनों से होता है, अतः धर्मशास्त्र में दोनों की गणना 
होगी । धर्मशास्त्र द्वारा निर्दिष्ट जो नियम हैं उनका भंग आगमविरोधी दोष का कारण 
बनता है । द द 


उदाहरण क्‍ 
४९-५०. न्याय-मार्ग पर चलनेवाले सोमपायी राजाओं के बंद के भूषण, 
पिता के जीवित रहते विजय की इच्छा से प्रेरित, संस्कार के विना ही द्विजत्व धारण 
करनेवाले, अविबाहित नरवाहनदत्त ने वेश्यावान्‌ को रात में मारा। 


प्रस्तुत उदाहरण में आगमविरोध के चार स्थल हैं। धर्मशास्त्र में क्षत्रिय और 
बेश्य का सोमपान तिषिद्ध है। उसके प्रतिकूल यहाँ सोमपान का वर्णन है। पिता का 
अतिक्रमण कर कुछ भी करना अनुचित है किन्तु यहाँ पिता के जीवित रहते नरवाहनदत्त 
' की विजिगीषुता का उल्लेख है। उपनयन-संस्कार के बिना द्विजत्व धर्मशास्त्र-विरुद्ध है पर 
यहाँ स्पष्टतः कहा गया है कि संस्कार न होने पर भी उसने हिजत्व धारण कर लिया था । 
एक तो विवाह के पूर्व स्त्री-प्रसंग ही गहित है, उसमें भी वेश्या के पास जाना, वह 
भी तब, जब वह किसी दूसरे पुरुष के साथ हो और वहाँ जाकर भी उस पुरुष को पीड़ित 
करना । 


यहाँ कुल, शील, धर्म सब का उल्लंघन है भ्रत: आगमविरोधी दोष है । 


ननरनन बननननिनान लिया क्‍लमनननननक टनिननमजनम-+ जनक >न+ “न न सीनननननान नली जनाल-कननननीनिननिनीनितन- 4" *५-५५9-9०५५५५५०५०००---९०+०-कजनलल_के, 


आगमो घमंशाश्राणि ज्ञोकसीमा च तत्कृता । 
तह्रिरोधि तदाचाख्यतिक्रमणतो यथा।॥ ४८ ॥ 
भूम्तां पीतसोमारनां न्याय्ये वर्त्मनि तिछठताम्‌ । 
अलड्डरिष्णुना वंशं गुरों सति जिगीषुणा | ४६ ॥ 
अभायोदिन संस्कारमन्तरेण हविजन्मना | 
नरवाहनदत्तेन  वेश्याबान्यनिशि पीडितः | ५० ॥ 


१०६ | द भामहविरचित 


 उपसंहार 


५१. यह रचना (दूसरों का) दोष दिखाने के लिए नहीं की गयी हे और न 
अभिमान से, बल्कि व्यत्पत्ति कं लिए। विद्वानों और तत्त्वज्ञों के अभिप्राय (अभि- 
सल्धि) को मेरे जसा व्यक्ति क्या समझ सकता है ? 

विनय प्रदर्शित करते हुए भामह इस दोष-प्रकरण का उपसंहार करते हैं। यह 
प्रकरण न तो किसी का दोष दिखाने के लिए लिखा गया है, न श्रपनी बहुज्ञता के 
अभिमान से प्रेरित होकर । इसका एकमात्र उद्देश्य है दोष का परिज्ञान कराना । 


अनिल नीलम नन नि ना नत+ नि न 


न दृूषणायात्षमुदाहतोी विधि- 

ने चामिसानेन किम्मु प्रतीयते। 
कृतात्मनां तत्वदशां च माहशो 
जनोडभमिसन्धि क इवावभोत्स्यते ॥ ५९ || 


क्‍ पंचम परिच्छेद्‌ 
प्रतिज्ञाहीन आदि दोषों के निरूपण का प्रयोजन 


१. अब न्याय (तर्कशाख) के अनुसार प्रतिज्ञा, हेतु आदि से हीन दोषों का 
उनके अथंमात्र की प्रतीति के लिए, संक्षेप में, निरुपण किया जाता है । 

चतुर्थ परिष्छेद के आरम्भ की दो कारिकाशरों (१-२) में भामह ने १८ दोषों का 
नाम्ना निर्देश किया है। उनमें से १५ का सोदाहरण निरूपण चतुर्थ परिच्छेद में हो 
चुका । शेष तीन--प्रतिज्ञाहीन, हेतुहीन और दृष्टान्तहीन--का यहाँ विचार कर रहे हैं । 

चूँकि ये दोष न्याय से सम्बद्ध हैं इसलिए इनकी चर्चा तदनुसार ही उचित है। 
काव्य में इतके व्यापक ज्ञान की उपयोगिता नहीं होने से संक्षेप में परिचय-मात्र दे देना ही 
ग्रंथकार को अभिमत है । 


२. दुर्बोधता के कारण बद्धिहीन प्रायः शास्त्रों से डरते हें। उनके अनु- 
रंजन (उपच्छन्दन) के लिए अनुमान-पद्धति के कुछ अंश का यह संग्रह है । 

कठिन होने से शास्त्र प्राय: दुर्बोध होते हैं--श्रासानी से समझ में नहीं भाते । 
स्वभावत: मन्दबुद्धि उनके अ्रध्ययन से भागते हैं। शास्त्रों का ज्ञान, अत्यल्प भी क्‍यों न हो, 
सबको रहना चाहिए। यदि सुगम बनाकर और संक्षेप में वह विषय प्रस्तुत किया 
जाय, तो कोमलमति भी उसको साननन्‍्द ग्रहण करेंगे। इसीलिए अनुमान की प्रणाली का 
यहाँ अ्रत्यन्त संक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा है। हेतु (अनुमान) का न्याय (प्रणाली), 
उसके लव (अंशमात्र) का उच्चय (संग्रह) है । 


३. काव्य के मधुर रस में सिलाकर शाख का भी उपयोग होता हे। पहले 
मधु को चखनेवाले कड़वो दवा (भी) षी लेते हैं । 


इनकम नननननतीननननमन ४ न न न फनत “नमन जपितालिला- पक पन+ कमशवनानन पल 33५93%-+ *न-नआजकभ«न्म» नमन» _भत “नम पतन पर पकन नल “न नान मनन नमक ता पका जमननीगल-५५.3.५५७७) ७५५३ ०६ 


अथ प्रतिज्ञाहेत्वादिहीन॑ दुष्टष्व॒वण्यते | 
समासेन यथान्याय॑ तन्मात्रार्थप्रतीतये || १ ॥ 
प्रायेण दुर्बोधतया शादब्लाद्विभ्यत्यमेधसः | 
तदुपच्छन्दनायेष हेतुन्यायलवोच्य: || २ ॥। 
स्वादुकाव्यरसोल्मिश्र॑ शास्रमप्युपयुखते । 
प्रथभालीढमधव: पिबन्ति कु भेषजम्‌ || .३॥ 


१०८  भामहविरचित 


कोई पूछ सकता है कि आप तो काव्याज्ञों का निरूपण करने चले थे। फिर 
अनुमान और प्रमाण का यह बेसुरा राग क्‍यों अलापने लगे ? उसीका यह समाधान है । 

काव्य-रचना में जब कवि प्रवृत्त होते हैं, तब उनके मन में जो ग्राता है, लिखते जाते हैं। 
कलम पकड़कर कोई नियमन नहीं करता कि यह लिखो और यह न लिखो । मान 
लीजिए कि प्रसंगानुसार किसी ने कहीं श्रनुमान आ्रादि की चर्चा कर दी तो विना पहले से 
परिचय रहे उसका बोध कैसे होगा ? ब्रोध के अ्रतिरिक्त उस विषय का संनिवेश सदोष 
हुआ है या निर्दोष, सही हुआ है या गलत, इसकी परख भी कैसे होगी ? काव्य की 
मधुरता में मिश्रित कर शास्त्रीय विषय भी प्रस्तुत कर दिये जाते हैं, जिस प्रकार मधु 
चटाकर कड़वी दवा भी खिला दी जाती है । द 


काग्य-वर्तु की व्यापकता क्‍ 
४... वह शब्द नहीं, वह अर्थ नहीं, वह न्याय नहीं, वह कला नहीं, जो काव्य 
का अंग (उपयोज्य) न बनती हो । कवि का दायित्व कितना बड़ा है ! 
ऐसा न कोई शब्द है, न श्रथं, न न्‍्याय, न कला जिसका प्रयोग काव्य में न होता हो । 
अत: उसका सम्यक आस्वादन वही कर सकता है, जो इनसे भलीमाँति परिचित हो । 


प्रमाण की आवश्यकता, भेद तथा विषय 

५. प्रमाणों से (वस्तुओं की) सत्ता आदि (की सिद्धि होती है) । वे प्रमाण) हैं : 
प्रत्यक्ष और अनुमान। व्यक्ति और जाति उनके (प्रत्यक्ष एवं अनुमान के 
कऋ्रमद्य:) विषय हैं । का 

इस कारिका में प्रमाण की झ्रावश्यकता क्‍या है, उसके भेद कितने हैं और उनके 
विषय क्या हैं, इन तीन प्रश्नों का निरूपण है । 

प्रमाण की आ्रावश्यकता होती है किसी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए । 
देखा जाता है कि छोटी-से-छोटी बात पर भी विश्वास करने के पहले लोग प्रमाण चाहते हैं, 
क्योंकि उसके ग्रभाव में यह जानता कठिन है कि यथार्थतः वह बात है या नहीं । 

यहाँ प्रमाणों की संख्या जो दो कही गयी है, वह बौद्ध दर्शन के अ्रनु सार । बौड़ों ने 
प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण माने हैं | 

प्रत्यक्ष का विषय है व्यक्ति और अनुमान का जाति, श्रर्थात्‌ प्रत्यक्ष से व्यक्ति का 
ज्ञान होता है और अनुमान से जाति का । 


कक 





न स शब्दों न तद्बाच्यं न स न्‍्यायो न सा कज्ना । 
जायते यन्न काव्याड्ुमहों भारों महान्कवेः || ४ ॥ 
सत््वादय: प्रमाणाभ्यां प्रत्यच्तमनुमा च ते।. 
असाधारणसामान्यविषयत्व॑  _ तयोः: किनल्न ॥ ५ ॥ 


काव्यालकार १०९ 


सामान्‍य कहते हैं जाति को । जाति, जात और सामान्‍य पर्याय हैं । 
जातिर्जाते>च सामान्यम्‌ |--अमरकोश : शाड़ा३ १ 
_ जो सामान्‍य का अर्थ है वही साधारण का भी । तो सामात्य--साधारण--जाति । 
श्रसाधारण--जो जाति नहीं हो, श्रर्थात्‌ व्यक्ति । 


व्यक्ति को स्वलक्षण भी कहते हैं, क्योंकि उसके लक्षण (वैशिष्ट्य) स्वेथा उसके 
अपने होते हैं, उन्हीं के आधार पर उसका दूसरे व्यक्तियों से भेद सम्भव होता है । 

ज्ञानेन्द्रियों और वस्तुओं के संनिकर्ष (सामीप्य) से जो ज्ञान होता द है, वह प्रत्यक्ष है । 
लिग-परामर्श से (किसी चिह्न को देखकर) जो ज्ञान होता है, वह अनुमान है । प्रकार न्तर 
से ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वस्तु सामने रहती है, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से 
होता है और जो सामने नहीं रहती, उसका ज्ञान अनुमान से होता है । 

इसी आधार पर बड़ों ने व्यक्ति को प्रत्यक्ष का और जाति को अनुमान का विषय 
माना है। किसी मनुष्य व्यक्ति (जैसे राम, इयाम) को देखना तो हमारे लिए संभव है; 
किन्तु मनुष्य जाति को देखना सर्वथा अ्रसंभव है । विश्व के सभी मनुष्यों को किसी ने 
नहीं देखा, कोई देख सकता भी नहीं, फिर भी हम जानते हैं कि दूसरे भूखंडों में भी 
मनुष्य जाति के लोग बसते हैं। यह ज्ञान अनुमान पर ही आश्रित है। इससे स्पष्ट है 
कि जाति केवल अनुमान से जानी जा सकती है, प्रत्यक्ष से नहीं । 


प्रत्यत्त का लंच्ाण 
६. कुछ लोग (कहते हैं) कि उस (किसी) वस्तु का जो कल्पना-रहित 
ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष है। कल्पना का अथ्थ हे (व्यक्ति में) नाम, जाति आदि का 
आरोप । 


कल्पना एक पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ है नाम, जाति, गुण, क्रिया और 
द्रव्य---इन पाँच उपाधियों का व्यक्ति में आरोप । इस कल्पना, अर्थात्‌ उपाधियों से रहित 
पदाथ्थं-ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तात्पर्य यह कि व्यक्ति का केवल व्यक्ति रूप में ग्रहण 
(जिसपर नाम, जाति श्रादि का आरोप न किया गया हो) प्रत्यक्ष कहलायगा । (कुछ 
लोगों ने जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य ये चार ही उपाधियाँ मानी हैं, नाम को छोड़ दिया है । ) 
धर्मकीत्ति के अनुसार कल्पना का लक्षण है-- 
कल्पनापोह्सश्रास्तं प्रत्यक्षम्‌ ।॥ +-न्यायबिन्दु : पू० ८ क्‍ 
---कल्पना रहित एवं आन्तिहीन ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। अश्रपोढ--रहित; 
कल्पनापोढ---कल्पना रहित; योजना--आर रोप । 
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प्रत्यक्ष॑कल्पनापो्' सतोडर्थादेति केचन | 
कल्पनां नामजात्यादियोजनां प्रतिजानते || 
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११० भामहविरचित 


व्यक्ति और जाति की चर्चा पूर्व कारिका में हो चुकी है। बौद्धों के अनुसार 
व्यक्ति वास्तविक है श्लौर जाति कल्पित । व्यक्ति को वास्तविक मानने का कारण यह है कि 
लौकिक व्यवहार उसीसे संपन्न होता है। हमारा भोजन मनुष्य व्यक्ति बनाता है । मनुष्य 
जाति नहीं; श्रभी जो यह व्याख्या लिख रहा है, वह एक व्यक्तिमात्र है, जाति नहीं; 
हम जिससे दूध दूहते हैं वह गो-जाति नहीं, गो-व्यक्ति है । इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थ- 
क्रिया-कारिता--कार्य करने की योग्यता--व्यक्ति में ही रहती है, श्रतः वही वास्तविक है। 
नाम, जाति झ्रादि उस पर आरोपित धर्म हैं जो कल्पित, श्रत: श्रवास्तविक, हैं । उदाह रणार्थ 
नाम केवल संबोधन और निर्धारण की सुविधा के लिए ऐच्छिक (कल्पित) संकेत है । 
उसे कोई जब चाहे बदल सकता है, कितु उससे व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं ग्रायगा । 
जैसे, सूर्यकांत त्रिपाठी से निराला या हरिवंश राय से 'बच्चन' हो जाना व्यक्तित्व-भेद का 
सूचक नहीं है; नाम बदल जाने पर भी व्यक्ति वही है । 

नाम के समान जाति भी आरोपित धर्म ही है, जैसे मनुष्यट्व या पशुत्व । इसका 

प्रत्यक्ष संभव नहीं। हम मनुष्य या पशु को तो देख सकते हैं, पर मनुष्यत्व या पशुत्व 

अ्ग्राह्म है। इसी प्रकार गुण और क्रिया की सत्ता का ज्ञान वस्तु के विना नहीं हो 
सकता । “उज्ज्वल” गुण है, पर आश्रयभ्त किसी वस्तु के अभाव में उसका ज्ञान क्या 
संभव है ? वस्तु को देखकर ही उसमें वत्त मान उज्ज्वलता का हम प्रत्यक्ष कर पाते हैं । 
वस्तु को हटा देने पर उसके प्रत्यक्ष का कोई साधन नहीं रह जाता । दूसरी बात 
यह कि गुण की स्थिति तभी तक है, जबतक वस्तु की। वस्तु के नष्ट हो जाने पर 
तदाश्रित गुण का नाश स्वयंसिद्ध है। अतः उसकी स्वतंत्र सत्ता अकल्पनीय है । क्रिया 
के साथ भी यही बात है। चलन-क्रिया अपने-आप में संभव नहीं । वह तो संभव और 
अनुभवगम्य होता है चलनेवाले व्यक्ति के कारण । 

चेंकि ये सब-के-सब परतंत्र और व्यक्ति में आ्रारोपित हैं, भ्रत: मिथ्या हैं और इनका 

प्रत्यक्ष असंभव है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष सत्य का होता है, मिथ्या का नहीं । 
तो किसी वस्तु का, जो कल्पना-रहित ज्ञान होता है, वही प्रत्यक्ष कहलाता है । 


के मे झा 
उपयु क्त प्रत्यत्ष-लक्षण में अनुपपत्ति 

७. इतना (यह सब) समारोप है ओर उस (प्रत्यक्ष) का आलम्बन सत हुआ 
करता हे। तब जात्यादि का अपोह होने पर (प्रत्यक्ष का) विषय क्या होगा, 
व्याव॒त्ति (पार्थंक्य) कहाँ होगी ओर उसका आधार क्या होगा 

जैसा पूर्व कारिका की व्याख्या के प्रसंग में देखा गया है, बौद्धों के अनुसार जाति, 
गुण, क्रिया इत्यादि कल्पना-मात्र होने से अश्रवास्तविक हैं, अर्थात्‌ उनकी सत्ता नहीं और जिसकी 
सत्ता ही नहीं, उसका प्रत्यक्ष कैसा ? इस मत में भामह विप्रतिपत्ति प्रदर्शित कर रहे हैं । 


समारोप: किलेतावान्सदर्थालम्बनच्च तत। 
जाद्याग्यपोहे वृत्ति: कक क विशेष: कुतश्चव॒ सः।| ७ ॥ 


काव्यालंकार हा १११ 


आप मानते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान उसी वस्तु का होता है जो सत्‌, श्रर्थात्‌ यथार्थ हो 
और जाति, गुण, क्रिया इत्यादि उपाधियाँ असत्‌ (कल्पना) हैं, भ्रतः उनका प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकता । किन्तु जात्यादि का निषेध कर देने पर किसी वस्तु का ज्ञान सम्भव है क्‍या ? 
. यदि इन उपाधियों को स्वीकार न करें तो राम से श्याम का, बैल से घोड़े का अ्रन्तर क्‍या 
रहेगा ! 


प्रत्यक्ष दो प्रकार का है : निविकल्पक और सविकल्पक । विकल्प शब्द यहाँ भेद का 
वाचक है । निविकल्प वह है जिसमें विकल्प या भेद नहीं हो और सविकल्पक वह है जिसमें 
विकल्पक या भेद हो । एक उदाहरण लें । बहुत दूर मैदान में हम किसी पशु को देखते हैं तो 
इतना जान जाते हैं कि वह कोई पशु है, पर यह नहीं निश्चय कर पाते कि वह गाय है या 
बैल या साँड़ या और कुछ । परन्तु समीप जाने पर उसके रूप-रंग को देखकर निश्चय हो 
जाता है कि वह क्‍या है। इनमें पहला ज्ञान निविकल्पक है, क्योंकि उसमें केवल इतना ही 
मालूम होता है कि कोई पश्ु है; पर कौन-सा पशु है यह भेद नहीं ज्ञात हो पाता। इस 
तरह भेदरहित ज्ञान होने से उसे निविकल्पक कहेंगे। किन्तु जब हम समीप से देखने पर 
यह जान लेते हैं कि वह कौन-सा पशु है, श्रर्थात्‌ जब उसका भेद समझ लेते हैं तब वह ज्ञान 
सविकल्पक हुआ । कोई वस्तु है, केवल इतने का बोध निविकल्पक ज्ञान है, पर कोन-सो 
वस्तु है, यह बोध सविकल्पक ज्ञान है। श्रब प्रश्न है कि इन दोनों ज्ञानों में श्रस्तर करने 
वाला तत्त्व क्या है ? हमने कैसे जाना कि यह गाय है, बैल नहीं या बैल है, साँड़ नहीं ? 
थोड़ी ही देर पहले सब एक-से लग रहे थे; दूरी कम होते ही अन्तर स्पष्ट हो गया । किन्तु 
कैसे ? उत्तर है : उपाधि-चतुष्टय के बल से; जाति, गुण, क्रिया, नाम के द्वारा। 
गाय से बैल का अन्तर इसलिए है कि दोनों भिन्न जातियों के पशु हैं जिनके भिन्‍न गुण, नाम 
आ्रादि हैं। उन उफधियों (विशेषताओं) के रहने पर उनकी भिन्‍नता का बोध होता है; 
उनका लोप हो जाने पर भिन्‍नता भी लुप्त हो जाती है । अत: सच्ची बात यह है कि 
किसी वस्तु का प्रत्यक्ष इन उपाधियों के कारण ही होता है। बौद्ध इन्हीं का खंडन कर 
देते हैं। स्वभावत: श्रापत्ति होती है कि यदि जात्यादि को न मानें तो ज्ञान का विषय क्‍या 
होगा, अर्थात्‌ ज्ञान किसका होगा ? फिर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का पार्थक्य कैसे होगा 
ग्रौर उस पार्थक्य का आधार क्या होगा ? 


प्रकारान्तर से खंडन 
८. जात्यादि का अपोह होने पर भी वह (जात्यादि) बुद्धिगोचर सिद्ध 
होती है। यदि प्रत्यक्ष को अवस्तुक (निविषयक) सानकर अयथार्थ कहें (तो ठोक 
नहीं), क्योंकि वह यथार्थ का बोधक हे । 


हे तदपोहेषु न तथा सिद्धा सा बुद्धिगोचरा । 
अवस्तुक चेद्वितथं श्रत्यक्ष॑ तत्त्ववृत्ति हि।। ८॥ 


श्ध्र भामहविरचित 


बोद्ध मत के खंडन की यह दूसरी युक्ति है । अ्रपोह की व्याख्या के लिए देखिए 
. षष्ठ परिच्छेद की सोलहवीं कारिका । 

यों श्राप जात्यादि का अपोह भले ही कर दें, फिर भी उसे बुद्धिगोचर होने से नहीं 
रोक सकते । आपके कथनानुसार 'गो' के श्रर्थ की प्रतीति गो-भिन्‍न वस्तुओ्रों की व्यावृत्ति 
(ग्रपोह) के द्वारा सिद्ध होती है। किन्तु गो-भिन्‍न को समझने के लिए भी गो' का श्रर्थ 
समझना आवश्यक हैं; जबतक 'गो' को नहीं जानें, तबतक उससे भिन्‍न का ज्ञान कैसे हो? 
और 'गो' को जानने के लिए गोत्व का परिज्ञान अपरिहार्य है, जैसा पहले दिखा चुके हैं। 
जात्यादि के श्रभाव में किसी वस्तु का ज्ञान श्रसम्भव है । यह 'गोत्व” जाति नहीं तो और 
क्या है ? इस तरह एक प्रकार से जात्यादि का निषेध कर प्रकारान्तर से उसे स्वीकार 
करना ही पड़ता है। तात्पय॑ कि श्रपोह भी जात्यादि के बिना नहीं टिक पाता और यदि 
जात्यादि का प्रत्यक्ष होता है तो उसकी सत्ता प्रमाणित हो ही जाती है । 


यदि कहिए कि गोत्व मान भी लीजिए तो क्‍या हुआ, कारण कि वह ज्ञान अयथार्थ है । 
वस्तु तो गो है, गोत्व नहीं; वह (गोत्व) तो काल्पनिक है और जो प्रत्यक्ष उस 
काल्पनिक गोत्व का ज्ञान कराता है, वह भी काल्पनिक ही होगा, यथार्थ नहीं । फलत: 
प्रत्यक्ष श्रयथार्थ ही रहता है, उसके स्वरूप में परिवत्त न नहीं होता । 

इसका उत्तर है कि नहीं, प्रत्यक्ष श्रयथार्थ नहीं रहता । ग्रयथार्थ तो तब रहता 
जब उससे वस्तु का ज्ञान होता ही नहीं, किन्तु ज्ञान तो होता है। प्रत्यक्ष गोत्व (जाति) 
का ज्ञान कराते हुए गो (व्यक्ति) का भी ज्ञान कराता है। यह तो दुहरा लाभ हुप्रा। 
फिर आप केसे कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान अयथार्थ है ! वह तो सर्वथा तत्त्ववृत्ति-- 
यथार्थ-विषयक सिद्ध होता है । द द 


तृतीय युक्ति 


क्‍ ६. यदि ग्राह्म-ग्राहक-भेद से ज्ञान मानें तो ज्ञानमात्र के साहदय के कारण 
उसका वशिष्ट्य (भेद) अवास्तविक हो जायगा । 

ग्राह्म---जिसका ग्रहण, श्रर्थात्‌ ज्ञान हो । 

ग्राहक--जों ग्रहण, अर्थात्‌ ज्ञान करावे । 


मान लीजिए कि गो का ज्ञान कराना है तो गो-व्यक्ति का ज्ञान ग्राह्म हुआ, भौर 
वह ज्ञान बौद्धों के अनुसार अपोह से प्राप्त होगा, भ्रत: अगो-व्यावत्ति-ज्ञान ग्राहक हुग्रा, 
ग्र्थात्‌ गो से भिन्न जितनी वस्तुएँ हैं उनकी निराक्षति (व्यावृत्ति) हो जाने पर गो ही बच 
रहेगी और अनायास उसका प्रत्यक्ष हो जायगा । तो गो के ज्ञान के लिए अ्रगो-व्यावत्ति का 


प्राह्मग्राहकभेदेन विज्ञानांशो मतो यदि । 
विज्ञानमात्रसाहश्याहिशेषोउस्य विकल्पना ॥ ६ ॥ 


काव्यालंकार ११३ 


ज्ञान आवश्यक है और दोनों में ग्राह्म-ग्राहकभाव स्पष्ट है। इसे इस प्रकार देखें : 
गो-व्यक्ति-ज्ञान--प्राह्म । 
अ्रगो-व्यावृ त्ति-ज्ञान--ग्राहक । 
इन दोनों में से यदि गो को निकाल दें तो व्यक्ति! और बव्यावृत्ति' आप-से-शभ्राप 
निकल जायँगी, क्‍योंकि उनकी पृथक सत्ता नहीं है; वे गो पर ही श्राश्चित हैं। तब गणित 
की रीति से जो बचेगा वह होगा : 
ज्ञान--्ग्रा । 
ज्ञान--ग्राहक । 


जब ज्ञान ही ग्राह्मय भी होगा और वही ग्राहक भी तो दोनों में अन्तर क्‍या रहेगा ? 
पर नियमत: दोनों में अ्रन्तर होता है। अतः ज्ञान का स्वरूप जब एक (श्रभिन्न) हो 
जायगा तो एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान का भेद नहीं रहेगा और भेद के अ्रभाव में लोक- 
व्यवहार बाधित हो जायगा; साथ ही, प्रत्यक्ष ज्ञान का उद्देश्य भी सिद्ध नहीं होगा। 
प्रत्यक्ष तो वस्तुओं के पारस्परिक भेद को स्पष्ट करता है, उसे मिटाता नहीं और शअश्रापकी 
इस पद्धति से भेद तिरोहित हो जायगा । संसार में केवल ज्ञान ही ज्ञान रहेगा जिसका 
. वस्तु से कोई सम्बन्ध न होगा । यह स्थिति कितनी ग्रभिनन्दनीय होगी, यह श्राप ही 
सोच लीजिए । क्‍ 


चतुथ युक्ति 
१०. सिद्धान्त है कि (किसी वस्तु का ज्ञान उस) वस्तु से हो होता है, (अतः) 


रूप आदि (की उत्पत्ति भी) उसी (वस्तु) से (माननो होगी) अन्यथा घट का ज्ञान 
अन्य (वस्तु) के द्वारा अभिहित होगा । 


यह सिद्धान्त है कि जिस वस्तु का भी ज्ञान होता है वह उसी वस्तु से प्राप्त होता है। 
फूल का ज्ञान फल से नहीं, फूल से ही होगा। घट के ज्ञान के लिए पट की 
आवश्यकता नहीं । और वस्तु जब भी रहेगी तब अपनी उपाधियों के साथ । किसी भी 
वस्तु का रूप, भ्राकार, जाति, गुणा, क्रिया, नाम आदि उसके साथ ही रहेंगे भ्रतः उसका 
प्रत्यक्ष होते समय इनका भी प्रत्यक्ष अनिवार्य होगा । यदि ऐसा न मानें तो बैल में घोड़े 
का रूप दिखायी देगा; हाथी को देखकर ऊँट का बोध होगा; वृक्ष को देखकर कोई कह 
सकता है कि मैं घड़ा देख रहा हूँ । ऐसी स्थिति में ज्ञान का नियम रह ही नहीं जायगा । 

इन तकों से सिद्ध है कि उपाधि-विशिष्ट व्यक्ति का ही प्रत्यक्ष होता -है, उपाधि- 
रहित का नहीं, जैसा बौद्ध मानते हैं । डक ० 35 | 


अर्थादेवेति रूपादेस्तत एवेति न्‍्यायतः। 


अन्यथा घटविज्ञानमन्येन  व्यपदिश्यते।। १० ॥| 
१५ 


११४ द भामहविरचित 


अनुमान 


११, कुछ लोग (कहते हैं) कि त्रिविध लिग (हेतु) से (साध्य का) ज्ञान 
अनुमान हे। द 

लिंग (साधन) से लिंगी (साध्य) का ज्ञान अनुमान कहलाता है। बहुत बार ऐसा 
होता है कि हमें केवल धुश्नाँ दिखायी देता है, झ्राग नहीं दिखायी देती, फिर भी धघुआँ 
देखकर ही हम समझ लेते हैं कि वहाँ आग अवश्य है। ऐसा समझने का कारण यह है 
कि हमने जहाँ भी धुश्नाँ देखा वहाँ श्राग अवश्य पायी; दोनों का अविनाभाव सम्बन्ध है 
अर्थात्‌ आग के बिना धुप्लाँ हो नहीं सकता। (अ्रविनाभाव--न -+- विना +- भाव-- 
विना नहीं रहना--एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु का नहीं रहना। अविनाभाव को 
नित्य सम्बन्ध भी कहते हैं ।) यहाँ श्राग का ज्ञान सीधे (प्रत्यक्ष) नहीं, ध॒एँ के द्वारा होता है, 
तात्पर्य कि आाग के ज्ञान में घ॒आ्आनाँ सहायक है, श्रतः धघुप्राँ साधते (लिग--चिह्न ) हुभ्रा 
ओर भाग साध्य (लिगी--जिसमें लिंग रहे)। साध्य-साधन के नित्य सम्बन्ध को व्याप्ति 
कहते हैं । 


ऊपर अनुमान के लक्षण में कहा गया कि साधन (घुश्नाँ) से साध्य (आग) का ज्ञान 
अनुमान है। और अनुमान की रीढ़ है व्याप्ति--साध्य और साधन का नित्य सम्बन्ध । 
यदि उस सम्बन्ध में कभी अ्रन्तर पड़ गया तो अनुमान टिक नहीं सकता । 

अनुमान में पंचावयव वाक्य का प्रयोग होता है । वे पाँच अवयव निम्नलिखित हैं : 

१. प्रतिज्ञा--परव्व॑त में आग है; 

२. हेतु--कारण कि (वहाँ) धुआँ है; 

३. दृष्टान्त--जहाँ धृश्नाँ रहता है वहाँ आग रहती है, जैसे रसोईघर (श्रन्वय); 

जहाँ आ्राग नहीं, वहाँ ध॒ओ्नाँ नहीं, जैसे जलाशय (व्यतिरेक); 

४. उपनय--इस पव॑त में धझ्राँ है; 

५, निगमन--श्रत : इसमें आग है । 

दृष्टान्त दो प्रकार के होते हैं : (१) अन्वय तथा (२) व्यतिरेक । 

_ अन्चय--एक वस्तु के रहने पर दूसरी वस्तु का भी रहना । 
व्यतिरेक--एक वस्तु के न रहने पर दूसरी वस्तु का भी न रहना । 


अन्वय का श्रर्थ है विधि और व्यतिरेक का निषेध। एक ही बात को अभ्रन्वय 
(विधिवाक्य) के द्वारा भी कह सकते हैं और व्यतिरेक (निषेघवाक्य) के द्वारा भी। किसी 


त्िरुपालिड्रतो ज्ञानमनुमानं॑ च केचन | 
तहिदों नान्‍्तरीयाथेदशन॑ चापरं॑ विदु: ॥ ११ ॥ 


काव्यालंकार ११५ 


बात को अधिक स्पष्ट और दृढ़ करने के लिए श्रन्वय-व्यतिरेक दोनों का प्रयोग किया 
जाता है । 


प्रतिज्ञा, हेतु आदि पाँचों वाक्‍्यों की सहायता से अनुमान का पृण रूप खड़ा 
होता है । 

हेतु या साधन के तीन रूप होते हैं :. 

पक्षसत्त्व (पक्ष में रहना), सपक्षसत्त्व (सपक्ष में रहना) श्रौर विपक्षव्यावृत्तत्व (विपक्ष 
में नहीं रहना) । 


पक्ष उसे कहते हैं जहाँ साध्य का संदेह हो । उपयु क्त उदाहरण में पंत पक्ष है, 
क्योंकि वहाँ श्राग (साथ्य) है या नहीं इसका संदेह है। इसी संदेह का निवारण करने के 
लिए घुएं (साधन) की सहायता ली जाती है । धुम्नाँ देखकर यह संदेह मिट जाता है 
निश्चय हो जाता है कि वहाँ आग है । 


सपक्ष का अर्थ है पक्ष के समान । सपक्ष उसे कहते हैं जिसमें साध्य का रहना 
निश्चित हो; जैसे रसोईधषर। रसोईघर में आग निश्चित रूप से रहती है। वहीं 
बार-बार इस व्याप्ति का भी निर्धारण होता है कि जहाँ धानँ रहता है वहाँ आग भी 
रहती है । 


पक्ष और सपक्ष में अंतर यही है कि पक्ष में साध्य की स्थिति संदिग्ध रहती है और 
सपक्ष में निश्चित । 


सपक्ष से जो विपरीत हो वह विपक्ष, श्रर्थात्‌ जिसमें साध्य का अभाव (न रहना) 
निश्चित हो; जैसे जलादय । जिस प्रकार रसोईघर (सपक्ष) में आग (साध्य) का रहना 
निश्चित है, उसी प्रकार जलाशय (विपक्ष) में श्राग का नहीं रहना निश्चित है। सपक्ष से 
बिलकुल विपरीत धमंवाला होने से उसे विपक्ष कहते हैं । 


पक्ष--जिसमें साध्य की स्थिति संदिग्ध हो । 
सपक्ष--जिसमें साध्य की स्थिति निद्चिचत हो । 
. विपक्ष --जिसमें साध्य का अभाव हो । 

तो, जो हेतु (साधन) पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावृत्तत्व इन तीन गुणों से विशिष्ट 
हो उसीसे साध्य की सिद्धि होती है। उसे सद्ध तु (सत्‌-+-हेतु) भी कहते हैं, क्योंकि वह 
हेतु सत्‌ (अ्रच्छा--साध्य की सिद्धि करानेवाला) है। जिस हेतु से साध्य की सिद्धि नहीं 
होती उसे हेत्वाभास (हेतु का आभास, जो हेतु जेसा दीखे कितु वस्तुतः हेतु हो नहीं) 
कहते हैं । 

भ्रनुमान की इस संक्षिप्त चर्चा से प्रस्तुत कारिकाओं का अर्थ स्पष्ट हो जाना 
चाहिए 


११६ भामह॒विरचित 


द प्रतिज्ञा 

१२. विवाद का विषय जो धर्म है उससे विशेषित धर्मो पक्ष कहलाता हे। 
उस (पक्ष) के निदश को प्रतिज्ञा कहते हैं । 

जहाँ साध्य का संदेह हो वह पक्ष है। इसीको ग्रंथकार यहाँ प्रकारान्तर से प्रस्तुत 
करते हैं। विवाद का विषय वही होता है जिसमें संदेह हो; जिसमें संदेह नहीं उसमें 
विवाद कैसा? निर्दिष्ट उदाहरण में विवाद (संदेह) का विषय है श्राग (क्योंकि पव॑त में 
आग है या नहीं यह ग्रनिश्चित है); उस आग (धर्म) से विशेषित (युक्त) धर्मी है पर्वत । 
धर्मी में धर्म रहता है; यहाँ पवेत में आग है, भ्रतः पर्वत धर्मी और झाग धर्म । धर्मी को 
ही पक्ष कहते हैं। दूसरे शब्दों में आगरूपी संदिग्ध धर्म से युक्त धर्मी हुआ पर्वत । वह 
कहलायगा पक्ष । 

पक्ष का निर्देश करनेवाला वाक्य है प्रतिज्ञा, जैसे, प्॑त में ग्राग है। इसी प्रतिज्ञा 
(कथन) को प्रमारित करने के लिए हेतु (धुमवत्त्व) उपस्थापित किया जाता है । 


प्रतिज्ञा के दोष 

१३. (१) तदर्थविरोधिनी, (२) हेतुविरोधिनी, (३) सिद्धान्तविरोधिनी, 
(४) सर्वागमाविरोधिनी, (५) प्रसिद्धधर्मा, (६) प्रत्यक्षबाधिनी, इस प्रकार (प्रतिज्ञा) 
दृषित होतो हैँ अर्थात्‌ प्रतिज्ञा के इतने दोष हैं । 

भ्रभी निरूपणीय हैं प्रतिज्ञा के दोष, किन्तु दोषों का सम्यक्‌ बोध तबतक नहीं हो 
सकता जबतक प्रतिज्ञा का स्पष्टीकरण न हो ले और चूंकि प्रतिज्ञा अनुमान का अंग है, 
इसलिए उसका लक्षण भी प्रसंग-प्राप्त था। अतएव पहले अनुमान का, उसके बाद 
प्रतिज्ञा का स्वरूप निर्धारित करके, अब दोषों का प्रतिपादन करते है 

उपयु क्त ६ दोषों के लक्षण-उदाहरण आगे की कारिकाओं में हैं। ये सभी स्थत्री- 
लिग शब्द प्रतिज्ञा के विशेषरा हैं । 


तद॒थविरोधिनी प्रतिज्ञा क्‍ 
१४. उसी (प्रतिज्ञा) से उसके अर्थ का विरोध तदर्थविरोधिनी है। जेसे, 
मेरे पिता बाल्याकाल से हो संन्यासी रहे, जिनका में औरस पत्र हू । 
विविधास्पदर्भेण धर्मी . क्ृतविशेषण: ै 
पर्तस्तस्य च निर्देश: प्रतिज्ञेत्यमिधीयते | १२ ॥ 
तद्थहेतुसिद्वान्तसर्वागमभविरोधिनी.. । 
प्रसिद्धधर्मा _अत्यक्षबाधिनी चेति दुष्यति।| १३ ॥ 
_तयेब हि तदथेस्यविरोधकरणं यथा | 
यतिमंस पिता बाल्यास्सूनुय॑स्थाहमौरस:॥ १४ || 


केव्यालंकारं जे ११७ 


जो बात कही जाय वह अपना विरोध झ्राप करे श्रौर उस तरह श्रग्राह्मय हो जाय तो 
उसे तदर्थविरोधिनी कहेंगे । जैसे कोई कहे कि में वैसे पिता का औरस पुत्र हूँ जो बाल- 
सन्‍्यासी हैं, तो यह कथन आत्मविरोधी है, क्‍योंकि बाल-संन्‍्यासी का कोई पुत्र कैसे हो 
सकता है ? 


हेतविरोधिनी क्‍ 


१५. आत्मा हे या प्रकृति इसे हेतुविरोधिनी प्रतिज्ञा समझता चाहिए। 
इस धर्मी (आत्मा या प्रकृति) के असिद्ध होने से उसका धर्म (अस्तित्व) भी सिद्ध 
नहीं होगा । 

धुआँ (धर्म) देखकर आग (धर्मी) का ज्ञान इसीलिए सम्भव होता है कि दोनों 
पहले से दृष्ट एवं सिद्ध हैं, तथा उनका नित्य सम्बन्ध सुज्ञात है। यदि उनमें से कोई भी 
असिद्ध (प्रप्रमाणित) हो तो अनुमान का मार्ग अवरुद्ध हो जायगा । श्रगर किसी ने 
धुश्राँ ही नहीं देखा या आग ही नहीं देखी तो वह किस श्राधार पर अनुमान करेगा ? 

सांख्य-दर्शन आत्मा और प्रकृति को नित्य मानता है। श्रब इस आधार पर कोई कहे 
कि आत्मा और प्रकृति की सत्ता है, क्योंकि वे नित्य हैं तो प्रतिपक्षी आपत्ति कर सकता है. 
कि आत्मा और प्रकृति की सत्ता में प्रमाण क्या है ? क्‍या आपने उन्हें देखा है? यदि 
आत्मा और प्रकृति, जो धर्मी हैं, स्वयं असिद्ध हैं, तो उनका धर्म नित्यत्व कैसे सिद्ध हो 
सकता है ? धर्मी के रहते पर ही धर्म, श्राग के रहने पर ही गरमी (या धम्माँ) सम्भव है । 
ग्राग नहीं तो गरमी कैसे ”? उसी तरह आत्मा या प्रकृति जब स्वयं असिद्ध है तब उसका 
नित्यत्व कसे सिद्ध होगा ” इसलिए ऐसा हेतु देना हेतुविरोधिनी प्रतिज्ञा का उदाहरण 
खड़ा करना होगा । गा 

पूर्वोक्त दोष का ही अन्य उदाहरण से स्पष्टीकरण 

१६. ध्वनि प्रसिद्ध (पूर्व सिद्ध) धर्मी है; (अतः) वह नित्य है या अनित्य, 

इस धर्म (भेद) के विषय में वादियों के बीच विवाद हो सकता हे । 


दूसरा उदाहरण देकर पूर्व कारिका को ही स्पष्ट करते हैं। धर्मी का अस्तित्व 
सिद्ध हो तो उसके धर्म को लेकर कोई विवाद करे, यह बात समझी जा सकती है । जैसे, 


यदि राम नाम का कोई व्यक्ति है तो उसके सम्बन्ध में यह विवाद हो सकता है कि वह 


गोरा है या साँवला, धनी है या निर्धेत, पर यदि राम नाम का व्यक्ति ही नहीं तो उसके 
धर्म (गुण) को लेकर झगड़ने का क्‍या श्र ! 


अस्त्यात्मा प्रकृतिवेति ज्ञेया हेत्वपवादिनी। 

धर्मिणोउ्स्याप्रसिद्धत्वात्तद्धमोडपि न सेत्स्यति ॥ १५ ॥ 
शाश्रतोष्शाश्रतो वेति प्रसिद्धे धर्मिरणि ध्वनों । है 
जायते भेदविषयो विवादों वादिनोमिथः।॥ १६ ॥ 





१८ भामहविरचित 


आ्रात्मा या प्रकृति का अस्तित्व कल्पित ही है, वास्तविक नहीं, क्‍योंकि किसी ने 
देखा-सुना नहीं है। जब उसीका रहना निश्चित नहीं तो उसकी नित्यता-पश्रनित्यता 
पर विवाद करना निष्प्रयोजन है । द 

इसके प्रतिकूल यह दूसरा उदाहरण लीजिए जिसमें धर्मी (ध्वनि) सिद्ध है। ध्वनि 
(आवाज) का अस्तित्व सभी को मान्य है; भाषा के रूप में उसीसे मानव जाति का क्रिया- 
कलाप संपन्न होता है। श्रब ध्वनि को लेकर कोई चाहे तो यह विवाद कर सकता है 
कि ध्वनि नित्य है या अ्रनित्य । जैसे, नैयायिक ध्वनि को अनित्य मानते हैं श्रौर मीमांसक 
या वैयाकरण नित्य । यहाँ हेतुविरोधिनी प्रतिज्ञा का दोष नहीं है । 

'भेदविषय:' में भेद धर्मं का वाचक है : भिद्यते धर्मी येन स भेद: धर्म:--जिससे 
धर्मी का भेद प्रकट हो; धर्म से ही धर्मी का भेद प्रकट होता है। भेद-विषयक श्र्थात्‌ धर्म 
के विषय में । 


स्वसिद्धान्तविरोधिनी 
१७. स्वसिद्धान्तविरोधिनी (प्रतिज्ञा) वह है जिसमें अपने ही सिद्धान्त का 
विरोध हो । जसे, कणाद कहें कि शब्द नित्य (अविनव्वर) है । 


प्रपने स्वीकृत सिद्धान्त के विरुद्ध कुछ कहना इस दोष का लक्षण है | जैसे, वैशेषिक 
मत में शब्द अनित्य माना गया है। अब, यदि कणाद (वैशेषिक मत के प्रतिष्ठापक), 
जिन्होंने स्वयं शब्द (ध्वनि) को श्रनित्य बताया है, उसे नित्य कहने लगें, या कोई साम्यवादी 
पूंजीवाद का समर्थन करने लगे तो यह स्वसिद्धान्तविरोधिनी प्रतिज्ञा होगी । 

कणभक्ष--करा खानेवाला, श्र्थात्‌ कणाद नामक ऋषि जो वेशेषिक दर्शन के 
प्रणेता हैं । 


सर्वांगमविरोधिनी 


१८. जिसका सभी शास्त्रों से विरोध हो वह सर्वागमविरोधिनी । जसे, 
शरीर पत्रित्र है, प्रमाण तोन हैं या प्रमाण नहीं हैं । 

वेंसा कथन, जिसका किसी शास्त्र से समर्थन न हो, इस दोष में गिना जायगा। 
इसके तीन उदाहरण हैं । 

किसी ने कहा कि शरीर पवित्र है! तो इसका कोई शास्त्र समर्थन नहीं करता; शरीर 
को समग्रतः सभी अपवित्रताओं (कायिक, मानसिक, वाचिक) का आगार माना गया है। 


स्वसिद्धान्तविरोधित्वाहिशे या तह्िरोधिनी | 

कराभज्षञो यथा शब्दमाचक्तीताविनश्वरम्‌ | १७ ॥ 
सवशाश्रविरुद्धत्वात्सर्वागमविरोधिनी | | 
यथा शुचिस्तनुश्लीरि। प्रमाणानि न सन्ति बा॥ १८ ॥ 


 कौव्यालकारं ११९ 


संभव है कि इस उदाहरण में कोई यह कहकर प्राशंका करे कि योगियों का शरीर 
तो तपोबल से पवित्र हो ही जाता है, फिर इसमें विरोध कहाँ है ? ः 

ग्रत: दूसरा उदाहरण देते हैं। प्रमाण तीन हैं, यह प्रतिज्ञा सभी शास्त्रों के विरुद्ध 
पड़ती है। यथा, चार्वाक एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं; बौद्ध और वैशेषिक 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान इन दो को; नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द इन चार 
को; मीमांसा के प्रभाकर-मत में पाँच प्रमाण हैं : प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द तथा 
अ्र्थापत्ति। मीमांसा के भाद्ट (कुमारिल भट्ट के) मत एवं वेदान्त ने छह प्रमाण माने हैं : 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति तथा अनुपलब्धि । 

इस प्रकार प्रमाणों की संख्या तीन कहीं नहीं है। भ्रतः यह कथन सर्वज्ञास्त्रविरोधी है । 
पर इसमें भी आपत्ति हो सकती है क्योंकि पतंजलि ने योगसूत्र में तीन ही प्रमाण 
माने हैं : 

प्रत्यक्षानमानागमा: प्रमाणानि ।-- गोगसुत्र : १।७ 

“प्रत्यक्ष, अनुमान और झ्रागम (शब्द) (ये तीन) प्रमाण) हैं । 

दूसरे उदाहरण में भी श्रव्याप्ति देखकर तीसरा उदाहरण देते हैं । 

यदि कोई कहे कि प्रमारण नामक वस्तु है ही नहीं तो यह निश्चय ही सभी शास्त्रों 
से विरुद्ध है, क्योंकि संख्या में चाहे जो भी ग्रन्तर हो, प्रमाण मानते हैं सभी । अतः यह 
तीसरा सर्वागमविरोधिनी प्रतिज्ञा का अखंडनीय उदाहरण है। 


प्रसिद्ध धर्मा 

१९. प्रसिद्धधर्मा उसे कहते हैं जिसके धर्म को असंदिग्ध रूप में बच्चा तक 
जानता है, जैसे ध्वनि कान से सुनी जाती है। 

अनुमान का प्रयोजन है श्रसिद्ध की सिद्धि । जो सिद्ध ही है उसके लिए अनुमान का 
प्रयोग निरर्थक है और निरथ्थंकता भी दोष ही है । 

प्रसिद्धध॑र्मा दोष वहाँ होता है जहाँ वैसी बात को प्रमाशित करने की चेष्टा करें 
जिसे भ्राबालवुद्ध सभी जानते हों । जैसे, कोई बड़ी तैयारी से यह साबित करने चले कि ध्वनि 
कान से सुनी जाती है या रूप भ्राँख से देखा जाता है। पर इसे कौन नहीं जानता ? तो 
यह बात इतनी प्रसिद्ध है कि इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता ही नहीं है । 


प्रत्यक्षबाघिनी 

२०. प्रत्यक्षबाधिनी (प्रतिज्ञा) वहु हे जो इस (प्रत्यक्ष) प्रमाण से ही बाधित 
हो; जसे, आग ठंडी है; रूप नहीं है; चंद्रमा गरम है। 

आकुमारमसन्दिग्धधर्माहितविशेषणा । 

कक (ः 

प्रसिद्धधर्मेति मता श्रोत्रग्राह्मो ध्वनियथा।॥ १६ ॥ 

प्रत्यक्षबाधिनी तेन श्रमाणेनेव बाध्यते । 

यथा शीत्तोड्नलो नास्ति रूपमुष्णः क्षपाकर: |! २०॥ 


१३२० भामहविरचित 


जिस उक्ति में प्रत्यक्ष बाधा दीखे वह प्रत्यक्षबाधिनी कहलाती है । जैसे, कोई कहे 
कि श्राग ठंडी है तो इसमें प्रत्यक्ष विरोध है, क्योंकि श्राग गरम होती है। इसी तरह रूप 
का अभाव कहना भी प्रत्यक्षविरुद्ध है कारण कि संसार में जो कुछ है, नाम-रूपात्मक ही है । 
प्रत्येक वस्तु का कुछ-न-कुछ रूप होता है श्लौर कोई-त-कोई ताम । चंद्रमा को गरम बताना 
वैसा ही श्रग्राह्म है । 


हेत और हेत्वाभास 

२१. हेतु के तीन लक्षण समभने चाहिए (१) दोनों स्वपक्ष-परपक्ष--वादी 
प्रतिवादी में हो, अर्थात्‌ दोनों द्वारा स्वीकृत हो; (२) सपक्ष में हो और (३) विपक्ष 
में न हो। इसके विपयंय (हेरफेर) से हेत्वाभास होता हे । 

हेतु (साधन) के इन तीन लक्षणों का परिचय ११वीं कारिका में दिया जा चुका है । 
ग्रागे भी व्याख्या हुई है । 

सन्‌ द्वयो:! की व्याख्या 
. २२. दोनों में हो' का अर्थ यह है कि स्वपक्ष और परपक्ष में सिद्ध हो 

अर्थात्‌ वादी तथा प्रतिवादी दोनों को स्वीकार हो। पक्ष (धर्मों) तो (दोनों की दृष्टि 
में) एक ही होगा (कितु) फलभेद के कारण बहु दो प्रकार का हो जाता है ! 

ऊपर की कारिका में कह चुके हैं कि 'दोनों में हो' प्रश्न है कि किन दोनों में ? 
उसकी व्याख्या करते हैं। हेतु ऐसा होना चाहिए जिसका पक्ष में (स्थित) रहना वादी- 
प्रतिवादी दोनों को मान्य हो--यदि दोनों का मिलन-बिन्दु कोई हो ही नहीं तो तक होगा 
किस आधार पर ? इसलिए हेतु पर दोनों का ऐकमत्य आवश्यक है, निष्कर्ष में भेद 
भले ही हो । 

पक्ष के संबंध में भी यही बात लागू है; उसमें भी वादी-प्रतिवादी को एकमत होना 
चाहिए। कहिए कि पक्ष भी एक ही रहा तो विवाद का भ्रवकाश क्‍या है? यही कि 
निष्कर्ष (फल) दोनों के भिन्न हैं। जैसे, ध्वनि धर्मी एक ही है पर किसी के मत में नित्य 
प्रौर किसी के मत में अ्रनित्य होने से दोनों के निष्कर्ष में भेद हो जाता है। 

२३. परपक्ष को स्वोकार नहीं करने ओर उसमें हेतु की स्थिति नहीं मानने 
पर अन्यतरासिद्ध (नामक) हेत्वासास की व्यवस्था कंसे (होगी) 


सन्द्रयो: सदृशे सिद्धों व्यावृत्तस्तद्विपक्षत: | 
हेतुखिलक्षणो ज्ञयो हेत्वाभासों विषययात्‌ ॥ २९ ॥. 
. सन्‍्द्रयोरिति यः सिद्धः स्वपक्तपरपक्षयों: | 
अभिन्नल्कक्षण: पक्ष: फलभेदादय॑ ट्रिधा। २२ ॥ 
परपत्षानुपादान॑ तह्त्तेश्रानुदाहतो । 
कथमन्यतरासिद्धहेत्वाभासव्यवस्थिति ॥ २३ | 


काव्यालंकार क्‍ १२१ 


पूर्व कारिका में कह चके हैं कि हेतु ऐसा होना चाहिए जो वादी-प्रतिवादी दोनों 
के पक्ष में वत्त मान हो तभी तक का सामान्य आधार प्रस्तुत हो सकता है। उसी को यहाँ 
और स्पष्ट करते हैं । 


यदि प्रतिवादी के पक्ष को स्वीकार किया ही नहीं जाय और हेतु की सत्ता उसमें 
मानी ही नहीं जाय तो फिर अन्यतरासिद्ध नामक हेत्वाभास की क्‍या स्थिति होगी ? शर्थात्‌ 
उसकी व्यवस्था का कोई आधार ही नहीं रह जायगा । 

असत्‌ या मिथ्या हेतु को हेत्वाभास कहते हैं, श्रर्थात्‌ जो हेतु न होकर भी हेतु के 
जसा दिखायी दे । हेत्वाभास तके का बहुत बड़ा दोष है, यह पहले कहा गया है । 

हेत्वाभास के अनेक प्रकार हैं; जैसे : सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, 
बाधित । इनमें असिद्ध के भी चार भेद हैं-- उभयासिद्ध, अन्यतरासिद्ध, तद्भावासिद्ध 
और अनुमेया सिद्ध । इन नामों में ही लक्षण भी सन्निविष्ट हैं। उभयासिद्ध, श्रर्थात्‌ जो 
दोनों पक्षों में असिद्ध हो; इसी प्रकार अन्यतरासिद्ध का श्रर्थ हुआ. कि जो किसी एक में 
असिद्ध हो । 


हेत्वाभासों के अ्रधिक विवरण के लिए मुक्तावली या वेशेषिकभाष्य आदि ग्रंथ देखने 
चाहिए। यहाँ उनकी चर्चा से श्रनावश्यक विस्तार होगा । 


२४वीं कारिका के 'सहृशे सिद्ध: की व्याख्या 


२४. साध्यधर्म (अग्नि) के अनुगस (विद्यमानता) के कारण जो (पक्ष- प्व॑त 
के) समान हो (जेसे महानस), उसमें जो रहे। (उसे ही सहृद् में रहना कहेंगे) भिन्न 
भो वह (धर्म) सनाति होने से अभिन्न (एक) जेसा व्यवहत होता हे । 


'सदृशे सिद्ध: में दो अवयव हैं : सदशे और सिद्ध: । कारिका के पूर्वाघ में दोनों को 
व्याख्या है। पहले सदशे का अर्थे : पक्ष के समान साध्य धर्म जिसमें रहे वही उसका 
सदुश, ग्रर्थात्‌ सपक्ष कहा जायगा । पक्ष है पव॑त, साध्य धर्म है श्रग्ति । श्रब पर्वत में जिस 
प्रकार शभ्रग्नि की स्थिति है वेसी ही अग्नि की स्थिति जहाँ हो वही उसका सदुश होगा । तो 
ऐसा स्थान महानस (रसोईघर) है । सद॒श होने से ही उसे सपक्ष कहते हैं। सिद्धः - का 
श्रथं है निश्चित रूप से रहना । द 

आप कहते हैं कि जो पक्ष में रहे वही सपक्ष में भी रहे तो उसको 'सदशे सिद्ध: 
कहते हैं, पर प्रइन है कि एक ही वस्तु दो स्थानों में कैसे रह सकती है ? जो आग मेरे घर 
में जल रही है वह आपके घर की आग से भिन्न है, जो घुआँ मेरे यहाँ निकल रहा है वही 
आपके यहाँ नहीं निकल रहा है। फिर, आप कैसे कहते हैं कि जो आग पव॑त में है वही 


साध्यधर्मानुगमत: सदहृशस्‍्तत्र यश्वच॒ सन्‌। 
अन्योडप्यसावेक इबव सामान्यादुपचयते ॥| २७ ॥ 


श्स्रे भामह॒विरचितं 


महानस में भी ? समाधान : यह ठीक है कि दोनों भिन्न हैं, किन्तु उनमें साजात्य॑ 
(सजातीयता) तो है ही; दोनों की जाति एक है, ग्र्थात्‌ दोनों भ्रग्नि-जाति की हैं । व्यक्ति 
के रूप में दोनों भिन्न हैं, जाति के छूप में एक । इसी साजात्य को लेकर भेद होने पर भी 
अभेद-व्यवहार होता है। 


२४वीं कारिका के “व्यावृत्तस्तद॒विपत्ञषत:? की व्याख्या 


२५. उस (पक्ष-पवंत) के जो विसटद्य (असमान) हो वह विपक्ष है। उसमें 
' (विपक्ष में) जो नहों रहे उसे व्यावृत्त, कहेंगे। इस प्रकार दो (पक्ष और सपक्ष) में 
अनुगति (स्थिति) और एक (विपक्ष) से व्यावत्ति यही हेतु को साधुता (निर्दोषता) है । 


पक्ष के जो विरुद्ध धर्मवाला हो वह विपक्ष । पक्ष (पर्वत) में श्राग है तो विपक्ष 
(जलाशय) में जल । विपक्ष-व्यावृत्त का श्रर्थ है कि जो विपक्ष में नहीं रहे । इस प्रकार 
हेतु तब निर्दोष माना जायगा जब वह पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे किन्तु विपक्ष में नहीं रहे । 
इसी को ११वीं कारिका में पक्षसत्त्व-सपक्षसत्त्व-विपक्षव्यावृत्तत्व कहा गया है । 

हयेकानुगतिव्यावृत्ति में यथासंख्य अन्वय अपेक्षित है, द्य एक अनुगति व्यावृत्ति--- 
द्रय के साथ अनुगति और एक के साथ व्यावृत्ति अन्वित होगी । द्वय से अरभिष्रेत हैं 
पक्ष एवं सपक्ष; पक्ष एवं सपक्ष में श्रनुगति (स्थिति) । एक से अभिप्रेत है विपक्ष; विपक्ष से 
व्यावृत्ति । 

अग्नि की स्थिति प्रमारितत करनेवाला हेतु है धूम; वह पक्ष (पर्वत) में है। सपक्ष 
(महानस) में भी है, किन्तु विपक्ष (जलाशय) में नहीं है। इसीलिए वह सद्ध तु या निर्दोष 
हेतु है । यदि इसमें कोई त्र्‌टि होती तो हेत्वाभास हो जाता । इसीको हेतुहीन दोष कहेंगे । 


दृष्टान्तहीन दोष 


२६. साध्य और साधन (इन दो) धर्मों से सिद्ध को दृष्टान्त कहते हैं ॥ वह 
विपयय से भी होता है। उनके (साध्य-साधन क) नहीं रहने से दृष्टान्ताभास 
होता हे। 

दृष्टान्तहीन दोष का निरूपण करना है, अतः पहले दुृष्टान्त का स्पष्टीकरण 
करते हैं । 

विपक्षस्तद्विसदृशो व्यावृत्तस्तत्र यो हासन । 
इति  इययेकानुगतिवर्यावृत्तिलेक््मसाधुता | २५ ॥ 
साध्यसाधनधर्माभ्यां सिद्धों दृष्टान्त उच्यते। 
तहिपययतो. वापि तदाभस्तदबृत्तित:।| २६ ॥ 


काव्यालकार॑ १५३ 


साध्य (अग्नि) और साधन (धाअ्नाँ) इन दो धर्मों का रहना जहाँ निश्चित हो ग्रर्थात 
ये दोनों जहाँ पाये जाये वह दृष्टान्त है। दृष्टान्त के दो भेद ११वीं कारिका की व्याख्या 
में निर्दिष्ट हैं । 


जहाँ साध्य-साधन दोनों रहें वह अन्बय दुष्टान्त । 

जहाँ ये दोनों नहीं रहें वह व्यतिरेक दृष्टान्त । 

प्रस्तुत कारिका के प्रथम-द्वितीय चरणों में ग्रन्वय दृष्टान्त का लक्षण है; तृतीय 
चरण में व्यतिरिक का और चतुथं में दृष्टान्ताभास का । 

दृष्टान्त विपर्यय से भी होता है, यह कहने का अ्रभिप्राय यह है कि वह व्यतिरेक 
से भी होता है। यहाँ विपयंय व्यतिरेक का वाचक है । 

अन्वय और व्यतिरेक को क्रमश: साधम्यं और वैधर्म्य दृष्टान्त भी कहते हैं । भ्रन्वय 
या साधम्य दृष्टान्त का उदाहरण है महानस (क्योंकि उसमें श्राग और धु्नाँ दोनों वत्त मान हैं 
और उसका पव॑त से साधर्म्य है) | व्यतिरेक या वधर्म्य दृष्टान्त का उदाहरण है जलाशय 
(क्योंकि उसमें न आ्राग है, न धुग्रा, इसलिए पर्वत से उसका वेधर्म्य है)। 

अन्वय और व्यतिरेक दोनों साध्य की सिद्धि में सहायक होते हैं, श्रतः दोनों दृष्टान्त 
कहलाते हैं । 

तदाभ: तदवृत्तित:---वृत्ति +- रहना, न वृत्ति---अवृत्ति >-नहीं रहना; तत्‌ अ्रवृत्तित: --- 
तत्‌ उसके, अर्थात्‌ साध्य-साधन के, अ्रवृत्तित: नहीं रहने से । तदाभ:--तत्‌ >-वह, 
प्र्थात्‌ दृष्टान्त, श्रभः--जैसा; तदाभ:, श्रर्थात्‌ दृष्टान्त के जैसा; जो वस्तुत: दृष्टान्त हो 
नहीं पर दृष्टान्त के जैसा प्रतीत हो, अर्थात्‌ दृष्टान्ताभास । 

जो दुष्टान्त के रूप में उपन्यस्त हो पर उसमें साध्य या साधन हो ही नहीं तो उसे 
दृष्टान्त न कहकर दृष्टान्ताभास कहेंगे। दृष्टान्त तो वैसा होना चाहिए जो साध्य-साधन 
से युक्त होकर कथन को प्रमाणित करे । महानस इसलिए दृष्टान्त है कि उसमें साध्य- 
साधन (आग और धुआँ) दोनों रहते हैं । इसके विपरीत यदि कोई कहे कि पव॑त में भ्राग है 
जिस तरह पुस्तक में, तो पुस्तक को दुष्टान्त न कहकर दुृष्टान्ताभास कहेंगे, क्योंकि उसमें 
न श्राग है, न घुओआँ । 

इृष्टान्तहीन दोष वहीं होता है जहाँ दुष्टान्ताभास रहता है । 





दृष्टान्त का दूसरा लक्षण 
२७. दूसरों के द्वारा वह (दष्ठान्त) दो प्रकार से कहा जाता है-- जिससे साध्य 
के साथ साधन का रहना ओर उसके (साध्य के) अभाव में (साधन का) नहीं रहना 
बताया जाय, वह दृष्ठटान्त हे । 


साध्येन लिड्ररानुगतिस्तद्भावे च नास्तिता | 
ख्याप्यते येन दृष्टान्त: स किल्लान्य द्विधोच्यते |। २७ ।। 


१२४ भाभह॒विरचित 


ग्रत्वय : येत साध्येन लिझ्ञानुगति: तदभावे (साध्याभावे) च (लिट्ञस्य) नास्तिता 
ख्याप्यते स दृष्टान्तः अन्य: द्विधा उच्यते किल ।_ 

जो यह बतावे कि जहाँ साध्य रहता है वहाँ साधन भी रहता है, या जहाँ साध्य 
नहीं रहता है वहाँ साधन भी नहीं रहता वह दृष्टान्त है । 

दूसरे शब्दों में जो साध्य श्र साधन के बीच व्याप्ति (नित्य सम्बन्ध) को निर्धारित 
करे वही दृष्टान्त है । 

दृष्टान्त का व्याप्ति-निर्धारण-परक यह लक्षण भागह को अभिमत नहीं है यह 
“किल' इस श्रनास्थासूचक अ्रव्यय से ध्वनित होता है । 


अनुमान-विषयक ढ़ोषों का उपसंहार 
२८. (अनुमान का) दोष हे न्‍्यूनता आदि का कथन; न्यूनता हेतु (साधन) 
आदि की। चूँकि वाद के मूल में प्रतिन्षा अवइ्य रहती है, अतः उसकी न्यूनता 
अभिमत नहीं है । क्‍ द द 


प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त की सविस्तर चर्चा करके अब ग्रनुमान-सम्बन्धी दोष का 

उपसंहार करते हैं । 
.. अनुमान के अवयवों में किसी प्रकार की न्यूनता या त्रुटि रहने से दोष होता है । 
जैसे, प्रतिज्ञा के रूप में जो बात प्रस्तुत की गयी उसका समर्थन करने के लिए हेतु नहीं हो 
या दृष्ठान्त नहीं हो या हा भी तो विचार करने पर वह हेत्वाभास अभ्रथवा हदृष्टान्ताभास 
निकले तो अनुमान की पुष्टि नहीं हो सकती । इसलिए ये प्रनुमान के दोष हैं । द 

 कहिए कि केवल हेतु और हृष्टान्त की ही न्यूनता का आप उल्लेख करते हैं; 
प्रतिज्ञा की न्यूनता का भी क्‍यों नहीं करते ? इसलिए कि प्रतिज्ञा के आधार पर ही तो. 
सारा तक खड़ा होता है, यदि उसी में कोई न्यूनता श्रायी तो वाद होगा कैसे; उसे तो 
पूर्ण होना ही चाहिए । इसीलिए प्रतिज्ञा की न्यूनता का निर्देश वहीं किया । 


जाति 
२९. दोषाभास को जाति कहते हैं। वे साधम्येंसम आदि हैं । उसके प्रपंच 
अनेक प्रकार के हैं; बहुत होने के कारण यहाँ नहों कहे गये । 





दूषण न्यूनताद् क्तिन्‍्यन॑ हेत्वादिनाथ च। 
तन्मूलत्वात्कथायाश्र न्‍यून॑ नेष्ट' प्रतिज्ञया ॥ २८ ॥ 


जातयो दूषणामासास्ता: साधम्येसमादयः। 
तासां प्रपच्चो बहुधा भूयस्त्वादिह नोदितः॥ २६ ॥ 


काव्यालंकार | १२५ 


जिस तरह प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त आदि में न्‍्यूनता के कारण आ्राभासत्व झ्राता है 
उसी तरह बहुत बार वस्तुतः दोष नहीं रहने पर भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे दोष हो । 
अतः उसे दोष नहीं कहकर दोषाभास कहेंगे । दोषाभास को ही न्याय की बोली में 
जाति कहते हैं। गौतम ने सोलह ज्ञातव्य पदार्थों में इसका भी निर्देश किया है । 

प्रमाण, प्रभेद, संशय, प्रयोजन, दष्टान्त, सिद्धान्त, श्रवयव, तर्क, निर्णय, वाद, 
जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान के तत्त्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है । >-त्यायदशेन १।१।१ 

जाति के २४ भेद गौतम ने गिनाये हैं : (न्यायदर्शन ५।१।१) | - उनका वर्णन 
यहाँ ग्रनावश्यक है । द द 


निरूपित न्याय-सिद्धान्त का काव्य में उपयोग-प्रदशन 
३०. काव्य सम्बन्धी न्याय का स्वरूप दूसरा है जो (आगे) कहा जायगा । 
ह (पूर्वोक्त) शास्त्रगर्भ काव्यों को दृष्टि में रखकर कहा गया हे । 
भामह ने प्रथम परिच्छेद की १७वीं कारिका में काव्य के भेद करते हुए शास्त्र- - 
काव्य का उल्लेख किया है । यहाँ उसी की ओर इंगित है । 


एक तो ज्ास्त्राश्नित काव्य होता है दूसरा उससे भिन्‍त । शास्त्राश्चित काव्य 
में शास्त्रीय विषयों, जैसे न्याय, व्याकरण श्रादि का उपयोग होता है। दूसरी कोटि के 
काव्य को लोकाश्रवित कह सकते हैं। उसमें लोक-व्यवहार का रमणीय निरूपण रहता है । 


अ्रबतक जो न्यायविषयक चर्चा हुई वह शास्त्राश्रित काव्य की दृष्टि से । लोका- 
श्रित काव्य का न्याय दूसरा है जिसका वर्णन आगे किया जायगा । 
कहिए कि अबतक की चर्चा से क्‍या व्यावहारिक लाभ हुआ ? तो सुनिए । 


उदाहरण 


३१. संसार में कारण को नित्य और अविनाभावी (नियत) कहा जाता है 
(पर यह कथन अग्राह्म है), क्योंकि यदि वहु कारण हे तो नित्य नहीं (हो सकता) 
और नित्य है तो कारण नहीं (हो सकता) । 


उिकंलरनकलमसनआ 


अपर वच्यते न्‍्यायतलक्षणं काव्यसंश्रयम्‌ | 
इदन्तु शाख्रगर्भेषु काव्येष्यभिहित॑ं यथा ॥ ३० ॥ 
अथ निद्याविनाभावि दृष्ट जगति कारणम्‌। 
कारणाज्चेन्न तन्नित्य॑ नित्यज्चेत्कारणँ न तत्‌॥ ३९॥ 


१२६ भामहविरचित 


कारण का शभ्रर्थ है उत्पन्न करनेवाला किन्तु जो किसी को उत्पन्न करता है वह 
किसी से स्वयं उत्पन्न होता भी है। अ्रतः उत्पन्न होने से वह कार्य कहलायगा और 
कार्य बिनश्वर होता है; जो भी वस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश निश्चित है; इसलिए 
कार्य को नित्य नहीं कह सकते; नित्य वही कहलाता है जो सदा रहे--- न उत्पन्न हो, 
न विनष्ट हो । इस प्रकार यदि कोई कहता है कि कारण नित्य है तो उसका यह कथन 
अमान्य है; कारण हुश्ना तो नित्य नहीं श्र नित्य हुआ तो कारण नहीं । 


जो न्याय से सर्वंथा अपरिचित है वह इस प्रकार की श्रांति से न तो स्वय॑ 
अ्रासानी से बच सकता है न दूसरों की भूल को पकड़ सकता है। इसलिए न्याय की जो 
संक्षिप्त चर्चा की गयी है वह अनुपादेय नहीं है । है 


प्रसक्त प्रकरण का उपसंहार 


३२. इस (पूर्वोक्त) रीति से प्रयोग सम्बन्धी दोषों का भेदसहित लक्षण 
प्रतिज्ञा आदि न्याय की सिद्धि के लिए शाल्त्रों में अस्य प्रकार से कहा गया है। 


पंचम परिच्छेद के आरम्भ से अ्रबतक प्रतिज्ञाहीन ग्रादि दोषों का भेदसहित 
निरूपण हुआ । उसका उपसंहार करते हुए भामह कहते हैं कि यह प्रकरण निरुपयोगी 
नहीं है। इसकी उपयोगिता है प्रतिज्ञा आ्रादि के प्रयोग में जो दोष होते हैं उनसे परिचय 
कराना, क्‍योंकि किसी वस्तु को बिना अच्छी तरह ( गौने उसका ग्रहण या त्याग सुकर 
नहीं होता । 


कारिका का अच्वय : अनेन वत्मेता प्रयोगदोषाणां भेदेन (सह) लक्ष्म सन्धादि- 
साधनासिद्ध्ये शास्त्र ष्‌ अन्यथा उदितम्‌ । 





 सन्धा--प्रेतिज्ञा। साधना-न्याय । सिद्धि-व्युत्पत्ति । 


काव्य में प्रतिज्ञा आदि के दोषों का निरूपण _ 


३३. उसके (न्यायद्ञास्त्र के) जाननेवालों ने काव्य-प्रयोगों में उसका भिन्न 
प्रकार से उदघाटन किया है । उनमें (शास्त्र और काव्य में अन्तर यह है कि) काव्य 
लोकाश्चित होता है और आगम तत्त्वदर्शी । 


लक्ष्म प्रयोगदोषाणां भेदेनानेन वर्त्मना । 
सन्धादिसाधना सिद्ध्ये शास्त्रेपूदितमन्‍्यथा || ३२ |. 
तज्झ: काव्यप्रयोगेषु तत्प्रादुष्कृतमन्यथा । 
तत्र ल्ञोकाश्रयं॑ काव्यमागमास्तत्त्वदर्शिनः || ३३ ॥ 


अक्ः 
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उपयु क्त प्रतिज्ञा, हेतु आ्रादि के दोषों की स्थिति शास्त्र और काव्य में विभिन्न 
प्रकार से पायी जाती है, क्‍योंकि ज्ञास्त्र और काव्य के स्वरूप में ही भेद है। काव्य 
. लोकाश्रित होता है, अर्थात्‌ सांसारिक वस्तुओं को आधार बनाकर चलता है और उसका 
लक्ष्य होता है चमत्कार उत्पन्न करना। किन्तु शास्त्र तत््वदशन का आग्रही होता है; 
वह काव्य के समान दृश्यमान जगत्‌ को ज्यों-का-त्यों नहीं स्वीकार कर लेता, उसके पीछे 
जो वास्तविकता है उसे देखने का प्रयास करता है। उसका लक्ष्य है सत्य-अ्रसत्य, 
नित्य-अनित्य का अ्रन्वेषण कर सांसारिक दु:खों से मुक्ति का मार्ग बताना । ञ्रतः विभिन्न लक्ष्य- 
वाले दो विषयों में किसी वस्तु का निरूपण एक प्रकार से कैसे संभव है ? यही कारण है 
कि न्याय में निरूपित प्रतिज्ञा श्रादि से काव्योपयोगी प्रतिज्ञा आदि का पृथक निरूपण 
उचित तथा ग्रपेक्षित है । 


उदाहरण 


३४. आकाश तलवार के जसा (क्ृष्णवर्ण) हे; यह शब्द दूर तक जाता हे 
नदियों का जल सदा वही रहता है; महान ज्योतियों का स्थर्य अद्भुत है; रूप 
आदि की वत्ति द्रव्यानुसार होती है (और उसका) नाश भी होता हे । 


पूर्व कारिका में लोक और शास्त्र के दृष्टिभिद का उल्लेख कर चुके हैं। उसी को 
उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। लौकिक व्यवहार में तत्त्वतः भ्रांत वस्तु भी स्वीकृत हो 
जाती है पर शास्त्र उसका ग्रहण नहीं कर सकता । जैसे, तथ्य है कि झराकाश का कोई 
रंग नहीं होता, फिर भी सभी उसे नीला कहते हैं। अब, काव्य उसकी नीलिमा को 
तथ्य मानकर वर्णन करता है पर शास्त्र जब भी कहेगा तो उसे वर्णं-रहित ही । इसी 
तरह, शब्द जाता है, यह कहना तात्त्विक दृष्टि से अनुपपन्न है, क्योंकि शब्द में क्रियाकारिता 
नहीं है। नदियों का जल ऋतु के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है पर कवि ऐसा मान- 
कर वर्णन करते हैं, जैसे जल सदा एक ज॑ंसा हो । इससे श्रच्छा उदाहरण है नदियों में 
कमल का वर्णान। नदियों में कमल होता नहीं फिर भी कवि वर्णन करते हैं। इसी 
प्रकार प्रकाश में स्थिरता बताना अ्रवास्तविक है। जैसे-जैसे प्रकाश का आश्रय आ्राधार 
जलता जाता है वेसे-वैसे प्रकाश में भी परिवत्त न होता जाता है। कहने का श्रभिप्राय यह 
कि रूप, क्रिया आदि की स्थिति आ्राश्नय-द्रव्य के अनुसार ही होती है पर काव्य से उससे 
भिन्‍न वर्णान भी पाया जाता है। यदि ऐसा न होता तो रूप-रंग से रहित आकाश को नीला 
कैसे कहा जाता ? शब्द में गति की कल्पना कैसे की जाती ? जलाशयों में जल को अथवा 
काष्ठ आदि में ज्वाला को सदा एक समान स्थित कैसे माना जाता ? इससे स्पष्ट हैं कि काव्य श्रौर 
शास्त्र की दृष्टि में भेद है और उसके अनुसार उनके द्वारा वर्णनीय विषयों में भी भेद रहेगा । 


असिसंकाशमाकाशं शब्दों दूरानुपात्ययम्‌। 


तदेव वापीसिन्धूनामहो स्थेमा महाचिषः | 
रूपादीनां यथा द्रव्यसाश्रयो नश्यतीति च। ३४ ॥ 


१्र्८ भामहविरचित 


प्रतिज्ञा 
३४५. अभिमत कार्य की स्वीकृति (संकल्प) को प्रतिज्ञा कहते हैं। धम 
अर्थ, काम और कोप पर आश्चित होने से वह (प्रतिज्ञा) चार प्रकार की होती हे । 
लोकाश्रित काव्य के दोषों की चर्चा के प्रसंग में पहले प्रतिज्ञा को विवृत करते हैं 
जो अनुमान की प्रतिज्ञा से भिन्न है। 


ग्रभिमत कार्य को सम्पन्न करने के लिए जो संकल्प किया जाता है उसे प्रतिज्ञा 
कहते हैं। उस प्रतिज्ञा के मूल में धर्म, अथ , काम, कोप में से कोई रह सकता है। इस 
प्रकार धमंमूलक, भ्र्थमुलक, काममूलक शर कोपमूलक ये चार भेद प्रतिज्ञा के हुए । 


घममूलक प्रतिज्ञा का उदाहरण 


३६. यह में (आपका) बढ़ापा धारण करता हुं, पिता के सम्मुख ऐसी प्रतिज्ञा 
कर पुरु ने उनका बुढ़ापा धारण कर लिया। यह धर्ममूलक प्रतिज्ञा हे । 


... पितृदेवों भव इस वचन में श्रद्धा रखते हुए पुरु ने पिता की इच्छापूत्ति के लिए 
अपना यौवन देकर त्याग का स्तुत्य उदाहरण प्रस्तुत किया । वह प्रतिज्ञा पिता के आज्ञा 
पालनरूप धर्माचरण के निमित्त की गयी, अतः धमंमूलक है । 


पुरु शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न राजा ययाति के पुत्र थे। वृद्ध हो जाने पर भी 
ययाति सांसारिक सुख-भोग से तृप्त नहीं हुए थे । ग्रतः उन्होंने पुरु से यौवन माँगा । 
पुरु ने सहरष अपना यौवन पिता को देकर उनका बुढ़ापा स्वयं ग्रहण किया । यह कथा 
महाभारत के आदि पर्व में आयी है । 


अथयूलक प्रतिज्ञा 
३२७. में स्वयं सीता का पता लगाऊंगा' -- अपने स्वामी (सुग्रीव) के 
आदेश से हनूमान्‌ ने यह प्रतिज्ञा करके (सोता का पता लगाया) । यह अथंमूलक है। 
यहाँ अर्थ का तात्पय केवल धन नहीं, बल्कि लौकिक लाभ है। हनमान्‌ ने यह 


प्रतिज्ञा इसलिए की कि उपकृृत होकर राम बालि का वध करें जिससे सुग्रीव को राज्य 
मिले। इस प्रतिज्ञा के पीछे राज्यप्राप्ति का लौकिक लाभ था, भरत: अर्थमूलक है । 


इष्टकार्याम्युपगर्म प्रतिज्ञा. प्रतिजानते | 
धर्माथंकामकोपानां संश्रयात्सा चतुर्विधा॥ ३४ ॥ 
जरामेष बिभर्मीति प्रतिज्ञाय पितुयंथा । 
तथंवपुरुणाभारि सा स्याद्धमनिबन्धनी || ३६ ॥ 
उपलप्स्ये स्वयं सीतामिति भत्त निदेशतः। 
हनूमता प्रतिज्ञाय सा . ज्ञातेत्यथसंश्रया | ३७ ॥ 
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काममूलक प्रतिज्ञा 


३८. बत्सराज (उदयन) ने प्रतिज्ञा का कि आज मैं महासेन की उस पुत्री 
(वासवदत्ता) का हरण करू गा और हरण किया । यह काममूलक (प्रतिज्ञा) हे 


वासवदत्ता-जैसी सुन्दरी की प्राप्ति के लिए उदयन का प्रयास काम-प्रेरित था। 
. अतः यह प्रतिज्ञा काममूलक है । द 


क्‍ कोपमूलक प्रतिज्ञा 
३९. क्रोध से विवद्ञ भीस ने प्रतिज्ञा की कि भाई (युधिष्ठिर) के शत्रु 
(दुर्योधन) का युद्ध में वध कर में उसका रक्त पीऊँगा। 


भीस की इस प्रतिज्ञा के मूल में कोप है, अतः कोपमूलक । 


श्रातृव्य के दो श्रर्थ हैं---भतीजा तथा शत्र्‌ : 
अ्रातृव्यों भ्रातृजद्विषों ॥--असरकोष २३।१४६ 


दुर्योधन पांडवों का शत्रु था, यह सभी जानते हैं । 
आहव-युद्ध । असुक--रक्त । उन्मथ्य---चूर कर, वध कर । 


अन्यत्त प्रतिज्ञा का निषेध 


... ४०. (इन चार के अतिरिक्त) दूसरे स्थान पर कभी प्रतिज्ञा नहीं करनो 
चाहिए। साथ ही इन चारों का परित्याग भी नहीं करना चाहिए । 

जिस किसी तुच्छ वस्तु के लिए प्रतिज्ञा नहीं करते चलना चाहिए। जहाँ कुछ 
पुरुषाथे-प्रदर्शन का अवसर हो वहाँ ही की गयी प्रतिज्ञा उचित होती है। 


एक बार प्रतिज्ञा कर लेने पर उसे तोड़ना भी नहीं चाहिए, क्‍योंकि उससे चरित्र की 
निबंलता प्रकट होती है । प्रतिज्ञा तोड़ने पर प्रतिज्ञाभास दोष होता है । 


आहरिष्याम्यमूमय. महासेनात्मजामिति। 
कृत्वा प्रतिज्ञां वत्सेन हतेति मदनाश्रया॥ श८ ॥ 
भ्रातुर्श्नातृव्यमुन्मभ्य. पास्याम्यस्यासूगाहवे |. 
प्रतिज्ञाय यथा भीमस्तचन्चकारावशो रुषा॥ ३६ ॥ 
कार्योउन्यत्र प्रतिज्ञाया: प्रयोगो न कथब्बन।.. 
परित्यागश्व॒ क॒र्त्तव्यों नाउड्सां चतस्रणामपि | ४० ॥| 
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पमप्रतिज्ञाभास हे 

४१. अनहान से मरने की प्रतिज्ञा कर दुर्योधन राज्य के लिए फिर उठ 
खड़ा हुआ, यह धर्मंविरोधिनी प्रतिज्ञा है।... द 

धर्म है सत्य बोलना । यदि कोई की हुई प्रतिज्ञा तोड़ता है तो सत्य से विमुख 
होता है, धर्म-विरुद्ध आचरण करता है। भ्रतः उसे प्रतिज्ञा का आभास कहेंगे । 

प्राय--श्रन्नत्याग । उपवेश--बैठना । अ्रतः प्रायोपवेश का अश्रथ॑ है मरने की 
दृष्टि से अनशन करना । हु 

दुर्योधन ने गंधर्वों के साथ युद्ध किया किन्तु पराजित हो गया और चित्रसेन के 
द्वारा बन्दी बता लिया गया । गंधवों से छटंकारा पाने के लिए उसने सहायताथ पांडवों 
के सामने हाथ फैलाया । छ,टने पर उसने अपनी दुरवस्था कर्ण को सुनायी, दुःशासन को 
राजा बनने का भ्रादेश दिया और स्वयं ग्रामरण भ्रनशन की प्रतिज्ञा की । पर दानवों 
गौर कर्ण के समझाने से उसने वह प्रतिज्ञा तोड़ दी और हस्तिनापुर श्रा गया । वहाँ उसने 
जो-जो दुरभिसंधि की वह ज्ञात ही है। 


यह कथा महाभारत के वनपर्व में २४१ से २५२ त्रध्यायों के बीच में कही 
गयी है । 


अथबाधिनी प्रतिज्ञा 
४९. 'जूए के लिए बूलाने पर में मुंह नहीं मोडूगा', यह प्रतिज्ञा करके 


युधिष्ठिर ने शकुनि के साथ जूआ खेला । यह अथंबाधिनो है। 

युधिष्ठिर की यह प्रतिज्ञा श्रथबाधिनी इसलिए है कि इससे श्रथ॑ (राज्य) का नाश 
हो गया । कहिए कि आप के ही अनुसार, की हुई प्रतिज्ञा का परित्याग नहीं करना चाहिए 
(४०वीं कारिका) और यहाँ युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा की रक्षा की तो आप उसमें दोष 
बताते हैं। ऐसा क्‍यों ? द क्‍ 

अपने आप में प्रतिज्ञा न गुणा है, न दोष । देखना यह होगा कि जिस उद्देश्य को 
ध्यान में हे रखकर वह की गयी है वह सिद्ध होती है या नहीं । यदि कोई ऐसी प्रतिज्ञा 
करे कि मैं समुद्र का जल न उलीच फेकू या भ्राकाश से तारे न तोड़ लाऊँ तो नाक 


कटा दूँगा तो उसे क्‍या कहेंगे ? प्रतिज्ञा करने के पहले उसके फलाफल पर विचार कर 
लेना चाहिए । ; 


प्रायोपवेशाय यथा प्रतिज्ञाय सुयोधन: | 
राज्याय पुनरुत्तस्थाविति धर्मविरोधिनी॥ ४१ ॥ 
आहूतो न निवत्तेंड्ह दयतायेति युधिष्ठिर:। 
ठैत्वा सन्‍्धां शक्कुनिना दिदेवेत्यर्थथाधिनी || 9२ ॥ 
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युधिष्ठिर की यह प्रतिज्ञा दो दृष्टियों से श्रवांछझनीय थी । एक तो जूझा गहित 
दुव्यंसन है, कोई महनीय उद्देश्य नहीं । दूसरा यह कि युधिष्ठिर जानते थे कि जिन लोगों 
से उन्हें जूझा खेलना है वे इस कपट-क्रीडा में श्रप्रतिम हैं। अ्रत: पराजय के ग्रतिरिक्त 
कोई अन्य परिणाम संभावित नहीं था। फिर भी वह डटे रहे और प्रपना सर्वनाश कर 
बैठे । इससे बढ़कर अर्थवाधिनी प्रतिज्ञा और क्या हो सकती है । 

युधिष्ठिर ने यह प्रतिज्ञा विदुर के सामने की थी जो घतराष्ट्र के आदेश से युधिष्ठिर 
को द्य त-क्रीडा के लिए निमंत्रित करने इन्द्रप्रस्थ गये थे । यह प्रसंग महाभारत, सभापरव 
के अ्रध्याय ५८ में आया है । 
क्‍ कामबाघिनी प्रतिज्ञा 

४३. आज से में मुन्रि के समान (ब्रह्मचारी) रहू गा, यह्‌ कहकर पिता 
की प्रसन्‍तता के लिए भीष्म ने जो (प्रतिज्ञा) की वह कामबाधिनी हे। 

_ भीष्म की इस प्रतिज्ञा से मनुष्य की जो सहज कामवृत्ति है उसकी तृप्ति में बाधा 

पड़ी, श्रत: इसे कामबाधिनी कहेंगे । 

प्रियाय--प्रसन्नता के लिए : वचनातृ--कहने से, कहकर । 

अपने पिता शांतनु के सत्यवती से विवाह की इच्छा व्यक्त करने पर भीष्म ने जो 
आजीवन ब्रह्मचयं-पालन की प्रतिज्ञा की थी, वह सुविदित है | महाभारत, आदिपवं, अध्याय 
१०० में वहु कथा सविस्तर वर्णित है । 


कोपबाधिनी प्रतिज्ञा 
४४. परशुराम को युद्ध में जीतकर रामने (उनको) सभी क्षत्रियों के वध 
की प्रतिज्ञा तुड़वा दी, उसे कोपबाधिनी समझना चाहिए । 
परशुराम ने कोप से प्रेरित होकर पृथ्वी को निःक्षत्रिय करने की प्रतिज्ञा की थी 
किन्तु राम ने उन्हें पराजित कर यह प्रतिज्ञा भग्न करा दी। कोप में बाधा पड़ने से यह 
कोपबाधिनी प्रतिज्ञा है । 


आर्थों प्रतिज्ञा 


४५. अब प्रतिज्ञा किये बिना अभीष्सित की प्राप्ति बताते हैं जिसमें शब्द 
प्रयोग के अभाव में (अनुक्त) भी अथ से ही प्रतीत हो जाता है । 


अद्यारभ्य निवत्स्यामि मुनिवद्बचनादिति | 
पितुः प्रियाय यां भीष्मश्रक्रे सा कामबाधिनी ॥ ४३ ॥ 
अतद्याजयद्यथा रामः. स्वक्षत्रवधाश्रयाम | 
जामदर्न्य॑ युधा जित्वा सा ज्ञेया कोपबाधिनी ॥ ४४ .॥ 
अथाभ्युपगमप्राप्तिः सन्धाभ्युपगमाहिना । 
अनुक्तमपि यत्रार्थादभ्युपेति यथोच्यते॥ ४५ ॥| 
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चार प्रकार की प्रतिज्ञा और प्रत्येक के आभास का वर्णन कर चुके । झब यह 
कहना चाहते हैं कि प्रतिज्ञा शब्दतः श्र अर्थतः दोनों प्रकार से संभव है। शाब्दी प्रतिज्ञा 
वहाँ होती है जहाँ स्पष्ट कहकर उसका निदश किया जाता है। श्रार्थी प्रतिज्ञा में बिना 
कुछ कहे, अर्थ से ही प्रतिज्ञा का आक्षेप हो जाता है । 

उपयुक्त सभी उदाहरण शाब्दी प्रतिज्ञा के हैं । 

संधा--- प्रतिज्ञा; अभ्युपगम-- स्वीकार, ग्रहण; प्रतिज्ञा का ग्रहण, अर्थात्‌ शब्द 
से (बोलकर) प्रतिज्ञा करना । अभ्युपगम-प्राप्ति--स्वीकृत (संकल्पित) की प्राप्ति । 

उदाहरण द 

४६. जितेन्द्रिय को क्‍या जानना चाहिए ?--(ब्रह्म)। शत्रुओं से कोन 
पराजित होता है ?--(निबंल)। चंचल धन तुरत याचकों को कौन नहीं देता ?-- 
(कृपण) आथ आशक्षेप अर्थज्ञान की सुगमता का कारण हे । 

यहाँ इन प्रश्नों की सहायता से ग्रार्थी प्रतिज्ञा की प्रतीति होती है, जैसे “में ब्रह्मा 
को जानूँगा,' “मैं निर्बल नहीं रहूँगा', "में शत्रुओं को पराजित करूँगा, “में याचकों को 
अवश्य दान दूंगा । चूँकि ये प्रतिज्ञाएँ ब्दत: नहीं की गयी हैं, श्रर्थ से ही प्रतीत होती हैं, 
अतः ग्रार्थी हैं । गा द क्‍ 

४७. विद्वानों ने काव्यों में भी जो हेतु माना है बह तीन लक्षणों से विशिष्ट हे, 
क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक से ही अर्थ (साध्य) की सिद्धि होती हे । 

अनुमान में जो हेतु (साधन) उपयोगी माना गया है उसमें तीन विशेषताएँ-- 
पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावृत्तत्व--होनी चाहिए, यह अनेकश: प्रतिपादित हो चका है । 
यहाँ, काव्य में उपयोज्य हेतु कैसा होना चाहिए, इसपर विचार कर रहे हैं । 

भामह का कहना है कि हेतु चाहे काव्य का हो या अनुमान का, उसमें पू्वनिदिष्ट 
तीनों विशेषताएँ रहनी चाहिए। काब्य में प्रयुक्त होने से हेतु के रूप में कोई अन्तर नहीं 
आता । क्‍ 
हेतु का प्रयोजन है साध्य को सिद्ध करना, जैसे थुएँ (हेतु) से श्राग (साध्य) का 
रहना सिद्ध होता है। यह साध्य-सिद्धि इसलिए संभव होती है कि आग और घुएँ में 


किमिन्द्रियद्धिषा ज्ञेयं को निराक्रियतेषरिमिः। 

को वा गत्वरमर्थिभ्यो न यच्छति घन. लघु | ४६ ।। 
किमलयं तु यः क्षेप: सोकय दर्शयत्यसौ। 
हेतुद्बिलक्ष्मेव मतः काव्येष्वपि सुमेघलाम्‌ | ४७ | 
अन्वयव्यतिको हि. केवलाबर्थसिद्धये। 
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श्रन्वय-व्यतिरेक बहुत बार देखा जा चुका है: जहाँ-जहाँ धुआँ रहता है वहाँ-वहाँ झाग 
भी भ्रवश्य रहती है (अन्वय); और जहाँ श्राग नहीं रहती वहाँ घुआ्लाँ भी नहीं रहता 
(व्यतिरेक)। अन्वय-व्यतिरेक का केवल शास्त्रीय उपयोग ही नहीं है, वह लौकिक दृष्टि 
से भी अनिवार्य है। किसी भी वस्तु को प्रमाणित करने के लिए ऐसा ही कारण (हेतु) 
देना पड़ता है जो उसे निश्चित रूप से प्रमाणित कर सके और ऐसा कारण वही हो सकता है 
जो श्रन्वय तथा व्यतिरेक से युक्त हो । 


उदाहरण 
.. ४८. जसे कुररियों (पक्षिविशेष) के कजन और कमलों के सोरभ से (ज्ञात 
होता है कि) वन-प्रदेश के चारों ओर वह विद्याल सरोवर है । 


वन के समीप सरोवर है यह कुररियों का कूजन सुनकर और कमलों की सुगंधि से 
ही मालूम हो जाता है। कुररी-कूजन श्र कमल-सौरभ हेतु हैं जिनसे सरोवर 
_ (साध्य) का श्रनुमान हो रहा है । कुररी जलचर पक्षी है और कमल जल में ही होता है । 
यदि जल न होता तो ये भी न होते । . इस प्रकार अन्वय-व्यततिरेक से इनके द्वारा जलाशय 
का अ्रनुमान होता है । 


आभोग--विस्तार; वनाभोग--वन का विस्तार । 'एतत्‌” नपुंसक होने से 'सर:' 
के साथ अन्वित होगा । एतत्‌ से सरोवर की दृष्टपर्वता या निश्चितता व्यक्त होती है । 


४९. अन्य (कररी और कम्तल) का धर्म (कजन ओर सौरभ) भी उस 
: (सरोवर) की सिद्धि सम्बन्ध से कराता है, जिस प्रकार आकाश तक उठनेवाला 
धुआँ अग्नियुक्त स्थान का अनुमान (कराता हे)। 

अनुमान-सम्बन्धी एक शंका का इस कारिका में समाधान है। शंका यह है कि 
साध्य का अनुमान तो उस साधन से होता है जो' उसी का (साध्य का) धर्मं हो; जैसे, धुश्राँ 
आग का धम है, अतः धअ्माँ देखकर आग का अनुमान होता है। किन्तु यहाँ कूजन श्रौर 
सौरभ से सरोवर का अनुमान हो रहा है, यद्यपि कूजन आर सौरभ सरोवर के धर्म नहीं हैं; 
वे धर्म हैं क्रश: कुररी आर कमल के । कूजन कुररी में है और सौरभ कमल में-। 
अत: दूसरे के धर्म से दूसरे का अनुमान कसे संभव है ? 

उत्तर--- सरोवर कुररी और कमल का अ्रधिक रण है, श्रर्थात्‌ वे उसी में रहते हैं । 
बिना जल के कुररी या कमल का रहना संभव नहीं । श्रत: उनसे अभ्रनायास यह श्रनुमान 


अनगिनत 


यथा5ष्मितो . बनाभोगमेतद्स्ति महत्सर: || ४८ ॥ 
कूजनात्कुररीणाब्व कमतानाञ्व सोरभात्‌ | 
अन्यधर्मोडपि तत्सिद्धि सम्बन्धेन करोत्ययम्‌ ॥ ४६ ॥ 
धूमादश्रद्भुपात्साम:.. प्रदेशस्यानुमामिव | 


१३४ भामहविरचित 


हो जाता है कि हो न हो यहाँ जलाशय श्रवश्य है। इस प्रकार कजन और सौरभ कुररी 
तथा कमल के धर्म होते हुए भी परंपरया सरोवर में भी आरोपित हो जाते हैं और उसका 
अनुमान कराते हैं । द 

धुझआआाँ देखकर ग्राग का ही अनुमान होना चाहिए चूंकि वह आग का धर्म है, 
किन्तु आग के साथ उस स्थान का भी अनुमान होता है जहाँ श्राग रहती है। ऊपरं-ऊपर 
दिखायी देनेवाला धुआआँ नीचे के आगवाले स्थान की प्रतीति कराता है। तो, जो परंपरा- 
सम्बन्ध यहाँ है वही उपर्युक्त उदाहरण में भी । इसलिए इस अ्रनुमान में कोई अ्रसंगति 
नहीं है । द ह 


वेयधिकरण्य से हेतु-निर्देश क्‍ 
द ५०. यहाँ ऐसा हेतु भी देखा जाता है जिसका पृथक निर्देश नहीं किया 
गया हो । (ऐसे स्थलों में) अन्वय-व्यतिरेक के बिना' ही अथंबोध हो जाता हे । जेसे; 


अनुमान में हेतु का निर्देश दो प्रकार से होता है--सामानाधिकरण्य से भ्रथवा 
वैयधिकरण्य से । सामांनाधिकरण्य का प्रर्थ है समानविभक्तिकता और वैयधिकरण्य का 
भिन्नविभक्तिकता । यदि पक्ष और हेतु का निर्देश एक ही विभक्ति से हो तो वहाँ समान- 
विभक्तिकता होगी और यदि उनका निर्देश दो भिन्‍न विभक्तियों से हो तो वहाँ भिन्‍न- 
विभक्तिकता होगी । समानविभक्तिक को ही समानाधिकरण कहते हैं श्रौर भिन्‍नविभक्तिक 
को ही व्यधिकरण । समानाधिकरण--समान है भ्रधिकरण , अर्थात्‌ ्राधार, अर्थात्‌ विभक्ति- 
निर्देश जिसका; व्यधिकरण--वि ग्र्थात्‌ विभिन्‍न हैं श्रधिकरण विभक्तिनिदेश जिसके । 
समानाधिकरण और व्यधिकरण विशेषण हैं; इन्हींसे संज्ञा बनाने पर सामानाधिकरण्य 
और वैयधिकरण्य शब्द बनते हैं । 


सामरानाधिकरण्य का उदाहरण--पर्ब तः वज्निमान्‌ सध्‌ मः । 
बेयधिकरण्य का उदाहरण--पबंतः वह्चिमान्‌ ध्‌ मवत्त्वात्‌ । 
पहले वाक्य में पक्ष (पर्वत) और हेतु (धूमवत्त्व) का एक ही, विभक्ति (प्रथमा) 
द्वारा निर्देश है : पर्वत: सधूमः” दोनों में प्रथमा है, श्रत: यहाँ सामानाधिकरण्य हुआ 
दूसरे उदाहरण में पक्ष (पब॑त) में प्रथमा है और हेतु (धमवत्त्व) में पंचमी : 'पर्व॑तः धूम- 
वत्त्तातू, अतः दो भिन्‍न विभक्तियों से निर्देश होने के कारण वेयधिकरण्य । बात दोनों 
में एक ही कही गयी है, अन्तर है केवल कहने के ढंग का । हेतु-निर्देश की प्रचलित प्रणाली 
वैयधिकरण्य की ही है किन्तु यदि कोई चाहे तो सामानाधिकरण्य का भी प्रयोग कर 
सकता है। कारिका के पूर्वार्थ का यही अभिप्राय है। हेतु ऐसा भी देखा जाता है जिसका 





अप्रथक्क तसाध्योडपि हेतुश्ात्र . प्रतीयते || ५० ॥ 
अन्वयव्यत्तिरेकाभ्यां. विनेवार्थगतियंथा | 
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पृथक अर्थात्‌ भिन्‍न विभक्तियों से निर्देश नहीं किया गया हो। सामान्यतः भिन्‍न विभक्तियों 
से ही हेतु-निर्देश किया जाता है: पक्ष में प्रथमा रहती है और हेतु में पंचमी, किन्तु वह 
अ्रनिवाय नहीं है। दोनों को समानविभक्तिक या समानाधिकरण भी रख सकते हैं, जैसा 
ऊपर के उदाहरण में प्रदर्शित है | 


अनुमान में पंचावयव वाक्य का प्रयोग होता है, यह इस परिच्छेद की ग्यारहवीं 
कारिका में स्पष्ट किया जा चुका है। पंचावयव वाकक्‍्यों में एक है दृष्टान्त । दृष्टान्त दो 
प्रकार का होता है---अन्वय और व्यतिरेक । इसका भी स्पष्टीकरण वहीं हो चुका है । 





प्रस्तुत (पचासवीं) कारिका के उत्तराधे में भामह यह ब्रताना चाहते हैं कि अन्वय- 
व्यतिरेक का रहना अनिवाय नहीं, उसके बिना भी अ्रर्थबोध हो जाता है। श्रन्वय-व्यतिरेक 
का उपयोग स्पष्टता के लिए है, उससे कथन श्रधिक विशद होता है किन्तु उसके ग्रभाव में 
श्रथंबोध हो ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह कि श्रन्वय-व्यतिरेक की जितनी 
ग्रावर्यकता तकंशास्त्र में है, उतनी काव्य में नहीं । अन्वय-व्यतिरेक रहे तो ठीक, पर न 
. रहे तो कोई हानि नहीं । 


इस प्रकार प्रस्तुत कारिका में भामह ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि तके- 
शास्त्रीय अ्रभिव्यंजना-प्रणाली का कठोर अनुसरण कवि के लिए ग्रपेक्षित नहीं है। उसकी 
उक्ति युक्तिसंगत हो, इतना ही पर्याप्त है। और, इसके लिए उन्होंने दोनों प्रकार की छ्ट 
की श्रोर ध्यान आाक्ृष्ट किया : (१) हेतु-निर्देश का अ्रवसर हो तो कवि स्वेच्छानुसार 
सामानाधिकरण्य अ्रथवा वैयधिकरण्य जिसका चाहे प्रयोग करे ; (२) हदृष्टान्त देते समय 
वह अन्वय-व्यतिरेक का प्रयोग करे ही, यह भी आवश्यक नहीं । श्रावश्यकता और विवक्षा 
के अनुसार उसे स्वतन्त्रता है कि दोनों का प्रयोग करे या किसी एक का या किसी का भी 
नहीं । तात्पर्य कि काव्य की अ्रभिव्यंजना तकंशास्त्र की अभिव्यंजना से भिन्‍न है और 
उसका नियामक एकमात्र कवि है । 


उदाहरण 
५१ रात के चमकीले दीपकों से सुय का अस्त होना ज्ञात हुआ। यहाँ 


चमकी ले दीपक सूर्य के अस्त होने के (ज्ञापक) कारण हैं । 


इस उदाहरण में हेतु का निदेश सामानाधिकरण्य द्वारा है। पक्ष और हेतु दोनों में 
प्रथमा विभक्ति है। दीप्रदीपा' हेतु है। रात के चमकी ले दीपक बता रहे हैं कि सूर्य छिप 
गया--सूर्य रहता तो दीपकों की चमक कैसे दिखायी देती ? यहाँ वेयधिकरण्य के बिना भी 
हतु-निर्देश से कोई क्षति नहीं है, यही दिखाना ग्रंथकार को श्रभीष्ट है। 


दीप्रदीपा निशा जज्ञे व्यपवृत्तद्वाकरा । 
हेतुः प्रदीप्रदीपत्वमपवृत्तो खेरिह ॥ ५१॥ 


१३६ .. भामहविरचित 
सामानाधिकरण्य के द्वारा हेतु-निदेश में इस वाक्य का रूप है : 
क्‍ दीप्रदीपा निशा व्यपवृत्तदिवाकरा जज्ञे | 
. यदि वैयधिकरण्य के द्वारा हेतु-निर्देश करते तो वाक्य का रूप होता : 
क्‍ क्‍ दीप्रदीपत्वात्‌ निशा व्यपवृत्तदिवाकरा जज्ञे । 
. 'दीप्रदीपत्व” में पंचमी हो जाती । 


द काव्य-हेत के दोष 
५२. उस (काव्यहेतु) के भी विद्वानों ने पूर्वोक्त तीन दोष बताये हैं जो अज्ञान, 
संशयज्ञान तथा विपयंय को उत्पन्न करनेवाले हैं । क्‍ 
अनुमान के हेतु के समान काव्य के हेतु में भी तीन दोष होते हैं। यदि हेतु पक्ष 
में नहीं रहा तो ग्रज्ञान, विपक्ष में नहीं रहा तो संशयज्ञान श्रौर सपक्ष में नहीं रहा तो विपयेय 
उत्पन्न होता है। इस प्रकार भझज्ञान, संशयज्ञान और विपयेय ये तीन काव्यहेतु-संबंधी 
दोष हैं । क्‍ 
श्रग्मिम दो कारिकाओं में इन दोषों के उदाहररा हैं । 


क्‍ अज्ञान और संशयज्ञान के उदाहरण 

५३. ये काश अपने फूलों की सुगन्धि से मन मोहते हैं। जल के समीप 
रहने से जाना जाता है कि ये शरारि (पक्षी) हैं । 

पूर्वांध॑ अज्ञान का उदाहरण है और उत्तराद्ध॑ संशयज्ञान का । 

काश के फूलों में सुगन्धि होती ही नहीं, फिर भी उसका उल्लेख है जो अज्ञान- 
कृत है । क्‍ 

. जल के समीप रहनेवाले सभी पक्षी शरारि ही नहीं होते; बगले, सारस आदि 

भी जल के समीप रहते हैं। अतः जल के समीप रहना यह हेतु संशयज्ञान का जनक है 
क्योंकि शरारि के अतिरिक्त दूसरे पक्षियों में भी लागू है । 


तस्‍्यापि सुधियामिष्टा दोषाः प्रागुदितास्त्रय:ः । 
अज्ञानसंशयज्ञानविपययक्कतो... यथा ॥ ५२॥ 
काशा हरन्ति हृदयमसी कुसुमसोरभात्‌। 
अपामभ्यणुवत्तित्वादेते ज्लेयाः शराखः ॥ ५३ ॥ 
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विपरयय 


५४ नेत्रों का प्रांतताग उजला होने के कारण उसे चकोर समभना चाहिए । 
तुल्यजाति (दूसरे चकोरों में) नहों देखे जाने से (यह साधन) उसका चकोर नहीं होना 
सिद्ध करता हे । 

द दूर-स्थित पक्षी को दिखाकर कोई कह रहा है कि वह चकोर है, क्‍योंकि उसके 

नेत्रों का प्रांतभाग उज्ज्वल है। यहाँ नेत्रों के प्रांतभाग की उज्ज्वलता (हेतु) से दृश्यमान 
पक्षी का चकोर होना (साध्य) सिद्ध किया जा रहा है किन्तु नेत्रों की उज्ज्वलता चकोर का 
धर्म है ही नहीं। इसीको उत्तराघ॑ में कहते हैं कि यह धर्म चकोर के सजातीयों में (उस 
जाति के किसी पक्षी में, अर्थात्‌ किसी चकोर में) नहीं पाया जाता । अ्रतः इस हेतु से स 
हृश्यमान पक्षी का चकोर नहीं होना सिद्ध होता है। यह विपयंय का उदाहरण है, जिस _ 
हेतु से जो बात सिद्ध करने का प्रयास हो रहा है उससे स्वंथा उल्टी बात सिद्ध हो 
रही है । 

ह्ट्टान्त 


५५, कथित वस्तु के समान वस्तु का निर्देश दृष्ठान्‍्त कहलाता है। तब 
उपम्ध को अनुमान ही क्‍यों न मानें ? इसलिए कि (उसमें) हेतु का कथन नहां 
रहता। . 


प्रतिज्ञा और हेतु का निरूपण करने के बाद स्वभावतः दृष्टान्त का स्थान आता है । 
ग्रत: पहले उसका लक्षण कहते हैं। कोई बात कहकर उसका प्रतिबिब दिखलाना, ग्रर्थात 
उसके समान दूसरी बात कहना, यही दृष्टान्त है। 


यहाँ यह शंका उठाते हैं कि दृष्टान्त तो अनुमान का अंग है (श्र्वय और व्यतिरेक 
इन दो रूपों में उसका अनुमान में प्रयोग होता है यह बहुश: प्रतिपादित हो चुका है); 
औ्ौर दृष्टान्त कहते हैं एक वस्तु के समान दूसरी वस्तु के निर्देश को; यही स्थिति (एक 
वस्तु के समान दूसरी वस्तु का निर्देश) उपमा में भी रहती है; तो उपमा भी दुष्टान्त के 
सह्ृश क्या अनुमान का अंग नहीं बन जाती ” उत्तर है नहीं। श्रनुमान का प्रधान 
अंग है हेतु श्रौर उपमा में हेतु का बिलकुल निर्देश नहीं रहता, अतः उसे अ्रनुमान का अंग 
नहीं माना जा सकता । 





असो शुक्तान्तनेत्रत्वान्चकोर इति गृह्मताम्‌ | 
तुल्यजातावरष्टत्वात्साधयत्यचकोरताम्‌ | ५४ ॥ 
उक्तस्याथेत्य दृष्टान्त॑ प्रतिबिम्बनिदशनम्‌ । 
ननूपमानुमेवास्तु॒न॒ हेत्वनभिधानतः ॥ ५४५ ॥ 


१३८ भामहविरचित 


१९, साध्य ओर साधन का कथन निदिष्ट (स्थलों) से अन्यत्र अभिमत 
नहीं है। सुख कमल जसा है, इस (वाक्य) में क्या साध्य है और क्या साधन ? 

श्रनुमान के जो स्थल ऊपर कहे जा चुके हैं उन्हीं में साध्य-साधन का निर्देश अभि- 
मत है, अन्यत्र नहीं। हर जगह साध्य-साधन का निर्देश न वांछित है, न आ्रावश्यक । 
उदाहररार्थ, मुख कमल जैसा है। इस वाक्य में कमल से मुख की केवल तुलना अभीष्ट है, 
साध्य-साधन की कोई विवक्षा नहीं है। झौर, यदि हो भी तो यहाँ किसे साध्य मानेंगे 
झोर किसे साधन? यहाँ तो दोनों में कोई नहीं है । अत: साहश्यमात्र पर आधृत 
उपभा अनुमान का अंग नहीं हो सकती; उपमा में साहश्य विवक्षित रहता है, अनुमान में 
साधन-साध्य का व्याप्तिमूलक ज्ञान । इस प्रकार दोनों का क्षेत्र परस्पर-भिन्न है । 


उपमा से दृष्टान्त के पार्थक्य का उदाहरण 
५७. जसे यह प्रयोग (लीजिए) : (राजन !) व॒द्धों से अनुशिष्ट होने के 
कारण सत्ययुग के प्राचीन पुरुषों के समान इस कलियुग में भी आप श्रेष्ठ हैं। 
पह दुष्टान्त का उदाहरण है भरत: इसमें उपमा की तरह केवल साहश्य नहीं बल्कि 
ताध्य-साधनभाव भी वत्त मान है। राजा की श्रेष्ठता सांध्य है; बृद्धों से अनुशिष्ट होना 
साधन (हेतु) है और सत्ययुग के प्राचीन उरुष दृष्टान्त हैं। इसमें साध्य-साधन का जैसा 
निर्देश है वैसा उपमा में नहीं रहता । 


पुद्ध दष्टान्त | 

४५८. जहाँ केबल दृष्टान्त से साध्य-साधन की व्यंजना होतो है उसे शुद्ध 
. दष्टान्त कहते हैं, क्योंकि वहाँ केबल दृष्टान्त का ही प्रतिपादन रहता है । 

शर्वेक्ति (४७वीं कारिका) में जो दृष्टान्त का उदाहरण है उसमें साध्य, साधन 
औ्ौर दृष्टान्त तीनों का निर्देश है। इस .कारिका में कहते हैं कि तीनों के बदले केवल 
हप्टान्त का भी निर्देश हो सकता है। जहाँ वसा हो उसे शुद्ध दृष्टान्त कहेंगे; शुद्ध इसलिए 
कि उसमें दृष्टान्त के श्रतिरिक्त और किसी वस्तु (जैसे साध्य-साधन) का उल्लेख बिलकुल 
नहीं रहता । द 





 साध्यसाधनयोरुक्तिरुक्तादन्यत्र नेष्यते । 

मुख पद्ममिवेत्यत्र कि साध्यं किब्च साधनम्‌ || ४५६ ॥ 
इति प्रयोगस्य यथा कल्नावपि भवानिह। 
श्रेयान्वृद्धालशिष्टत्वास्पूबे कात्तेयुगे यथा ॥ ४७॥ 
यत्र दृष्टान्तमात्रेण व्यज्येते  साध्यसाधने | 

तमाहु: शुद्धदृष्टान्त॑ तन्समात्राविष्कृतेयंथा || ४८ | 


काव्यालकार १३९ 


शुद्ध दष्टान्त का उद्गहरण 

५९. हे वीर ! तुम भरत हो, तुम दिलोप हो, तुम इलापृत्र पुरूरवा हो, 
तुम्हों प्रद्य मन ओर तुम्हीं नरवाहन हो । 

यहाँ वर्णनीय राजा का अनेक राजाओं से साहश्य प्रतिपादित है। ५७वीं कारिका 
के उदाहरण में साध्य, साधन और दृष्टान्त तीनों का उल्लेख है; यहाँ साध्य-साधन को छोड़ 
दिया गया है, केवल दृष्ठान्त निर्दिष्ट है। ग्रतः शुद्ध दृष्टान्त का उदाहरण है । भरत से सादुश्य. 
का प्रयोजक हेतु है यशस्विता, दिलीप से आचारपरायणता, पुरूरवा से उत्तमगुणशालिता 
प्रथ मन से सुन्दरता और नरवाहन से लौकिकभोगशालिता । 

द इला वैवस्वत मनु की पुत्री थीं जिनके गर्भ से पुरूरवा का जन्म हुआ था ॥ 

६०. इस (वर्णनीय राजा) के वे गुण किस प्रकार एक दाब्द से ही व्यक्त 
हो जायें यही सोचकर विस्तार से डरनेवाले कुछ सज्जन ऐसा प्रयोग करते हैं। 

जिन्हें ग्रधिक विस्तार अभिमत नहीं है वैसे लोग एक ही शब्द से काम चला लेना 
चाहते हैं। कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-ग्रधिक तात्पय व्यक्त कर देना उनका लक्ष्य 
होता है । 


दोष की त्याज्यता 

६१. एक भी रमणीय पद अच्छा है; उसके विपरीत (महान्‌) प्रबन्ध भी 
नहीं; बेपरीत्य के कारण वह (काव्य) यश् को भी विपयंस्त कर देता है । 

शब्द-प्रयोग के सम्बन्ध में कवि को कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए, उसकी झोर 
भामह इंगित करते हैं । भ्रशुद्ध, असुन्दर शब्दों से प्रस्तुत महान्‌ ग्रंथ की अपेक्षा एक भी 
गुद्ध, सुन्दर शब्द का प्रयोग कहीं अच्छा है | श्ररमणीय दब्दों के प्रयोग से कवि को यश के 
बदले अ्रयश ही मिलता है । 

महाभाष्यकार ने भी कहा है: एकः शब्दः सम्यग ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके च 
. कामधुग भवति--सम्यक्‌ ज्ञात और सुष्ठ प्रयुक्त एक दाब्द भी स्वर्ग और संसार में इच्छा 
का प्रक होता है । 

अ्र्वाचीन--विपरीत; साधु के विपरीत, श्रर्थात्‌ असाधु । निबंधन--प्रबन्ध । 


भरतस्त्व॑ दिलीपस्त्व॑ त्वमेवेल: पुरूरवाः | 
त्वमेब. वीर प्रद्य म्नस्‍त्वमेवः नरवाहन: ॥ ४५६ ॥ 
कथमेकपदेनेव व्यज्येरन्नस्थ ते गुणाः। 
इति प्रयुन्जते सन्‍्तः केचिह्विस्तरभीरवः ॥ ६० ॥ 
पदमेक॑ पर॑ साधु. नावाचीननिबन्धनम्‌ । 
बेपरीत्याद्िपर्यास॑ - कीत्तेरपि करोति -तत्‌ ॥ ६१ ॥ 


१४० भामहविरचित 


अहृदयता, अभेद्येता, अपेशलता 


६२ कुछ लोगों का काव्य कच्चे कपित्थ (कंथ के फल) के समान अहृ्य 
अभेद्य और रसयक्त होने पर भी अरसणीय होता हे । 

कपित्थ बेल के श्राकार का फल है जो खाने में स्वादयुक्त नहीं होता, कड़ा होने से 
आसानी से नहीं फूटता और भीतर रस रहने पर भी स्वादहीन लगता है। कुछ लोगों 
का काव्य भी उसी कपित्थ के जैसा होता है; श्रास्वादन में अ्रुचिकर; भ्रर्थ-प्राप्ति में 
श्रत्यन्त दुरूह और रस-युक्त होता हुआ भी सर्वथा ग्रनावर्जक । 


उदाहरण 

६३. हे प्रजाजनों के मात्य ! हे विस्तृत यश्ञ के आगार ! तुम्हारे चरण वरिष्ठ 
भूपों के मस्तकों से पुजित हैं, सेना शत्र ओं का नाश करनेवाली हे ओर (स्वयं) सूर्य 
(अग्नि) के समान तेजस्वी हो; यह चरित्र तुम्हारे ही पुत्र का है, किसी दूसरे के (पृत्र 
का) नहीं । क्‍ 

अंधि--चरण । पृथु--विस्तृत । धिष्ण्य--वासस्थान । श्रहि--शत्र, ध्त--- 
नाशक, अहिंघ्त--शत्र्‌ नाशक । प्म-नसेना का व्यूह -विशेष । जलारि---जल का शन्न, 
सूर्य और अग्नि दोनों हो सकते हैं। धाम--तेज । न 

इस पद्च में अहच्यता, श्रभेद्य ता और अपेशलता तीनों दोष हैं। श्रेष्ठ, वरिष्ठ, 
भूभूच्छिर:, धिष्ण्य आदि में श्र्‌ति-कटुता के कारण अहृद्यता है। श्रहिध्नपद्मस्य और 
जलारिधाम्न: में श्रभेय्यता स्पष्ट है। पिता के अनुरूप पुत्र का चरित्र-वर्णन होने से रस- 
वत्ता रहने पर भी पद्च के समुदित प्रभाव में भ्रपेशलता वत्तमान है । 


समृद्धि के वर्णान से वाणी में अल॑कारिता नहों आती 


६४- दूसरे (कवि) भास्वर सणियों, फल से भुके वक्षों और विकसित पष्पों 
से वाणी को अलंकृत करते हैं। जंसे 


अहय्यमसुनिर्भेद रसवच्वेडप्यपेशलम । 
काव्यं कपित्थमाम॑ यत्केषाओ्चित्सदशं॑ यथा ॥ ६२ ॥ 
प्रजाजनश्रे ष्ठवरिष्ठभूस- 


जिछिरोचिताड प्ले: प्रथुकीत्तिधिष्यय | 
अहिष्नपद्मस्य जत्ारिधाम्न- कर 
स्तवेव नाल्यस्थ सुत्तस्य बुत्तमू ॥ ६३॥ 
अशुमद्धिश्व मणिमिः फल्लनिम्नेश्व शाखिभिः | । 
फुल्लेश्व कुछुमरन्यवाचोञलडुरते यथा ॥ ६४॥ 


काव्यालंकार द १४१ 


क्‍ कुछ ऐसे कवि हैं जो बहुमूल्य या सुन्दर वस्तुओं के वर्णन से अ्रपनी रचना को 
सजाना चाहते हैं। 


उदाहरण 

६५. सुन्दर मरकत और पद्मराग सणियों से चित्रित, फल-पल्लव-सम्पन्न 
अनेक मनोहर वरक्षों से युक्त, बहुत पुष्पों से विभूषित, देव-मुनि-सिद्ध-सेवित सुमेरु- 
पष्ठ पर वह रहता था। 

सुमेरु पर्वत के वर्णन में मणियों, वृक्षों और पुृष्पों का उपयोग हुआ है। जिस 
क्रम से ६४वीं कारिका में ग्र॒लंकृत करनेवाली वस्तुओं का निर्देश है उसी क्रम से इस 
उदाहरण में उनका संनिवेश है । 


वाणी के सोंदर्य के लिए वक्रोक्ति की अपेक्षा 
६६. इन उपादानों से आभूषण, उपवन और साला की शोभा बढ़ती हे। 
वाणी की शोभा तो वक्र शब्द और अथ से ही निष्पन्न होती है । 
मणियों से आभूषण की, वृक्षों से उपवन की, पुष्पों से माला की शोभा बढ़ती है, 
वाणी की नहीं । वाणी की शोभा तो शब्द और अर्थ की वक्रता (वक्रोक्ति) से बढ़ती है, 
ग्रत: कवि को इन बाह्य उपादानों के संचयन में व्यस्त न रहकर काव्य के निष्पादक 
उस आान्तरिक तत्त्व (वक्रोक्ति) पर ध्यान देना चाहिए । 


ग्रागे चलकर ऐसे वर्णनों में उदात्त अ्रछंकार माना गया । 


व्यायतता की हेयता क्‍ क्‍ 
६७, (रचना को अनावद्यक रूप से) विस्तुत बनाने की इच्छा रखनेवाले 
(कुछ) और (कवि) होते हैं ज्िनक काव्य में पद-विरोध, असुन्दर अर्थ, भरती के 
दाब्द ओर कठिनता रहती हे। 


शुभमरकतपद्दरागचित्रे 

सफलसपल्लवभूरिचास्वृत्त । 
बहुकुसमविभूषिते स तस्थो 

सुरमुनिसिद्धयुते सुमेर्प्रष्ठे || ६५ ॥ 
तदेमिरड्र भू ष्यन्ते भूषणोपवनसत्रज: । 
बाचां. वक्रार्थशब्दोक्तिर्लझ्लाराय.. कढह्पते ।| ६६ ॥ 
विरुद्धपदमस्वर्थ..  बहुप्रणमाकुत्षम्‌ |. 


कुबेन्ति काव्यमपरे व्यायताभीप्सया यथा ॥ ६७ ॥ 


१४२ द द भामहविरचित 


काव्य का जो अनावश्यक विस्तार करना चाहेंगे उनमें ये दोष श्रा ही जायँगे। 
. इसलिए यदि कोई इन दोषों से बचना चाहे तो उसे अनुपात का ध्यान रखना चाहिए। 


उद्ाहरण 


६८. जो इलायची, तक्‍कोल (?) नागकदर, पृष्पित वकल (मौलश्री) की लताओं 
(शाखाओं) तथा चंदन के स्पंदन से सम्पन्न है, जिसका तठ मुक्ता, कपू रराशि, अगरु 
मेनसिल आदि सु गधित द्व्यों से व्याप्त हे, जो शंख-समूह से भरा हे तथा जिसको 
लहरों का विस्तार भीतर (रहनेवाले) तिमि, मकर (आदि भयंकर जलू-ज तुओं) 
के समुदाय से आकीर्ण है, (उस, सम॒द्र ने जिस (राजा) की चंद्रमा, कम॒द, अमृत तथा 
दुग्ध के समान स्वच्छ कीत्ति धारण की । 


यह पद्म दोषों का भांडार है जो स्थूल दृष्टि से देखने पर भी पर्याप्त उद्वेजक हैं । 


उपसंहार 


६६. मेंने इसरों को अनेकविधि रचनाओं को देखकर और स्वयं विचारकर 
वाणी के उन-उन (पुर्बोक्त) अलंकारों का वर्णन किया हे । लब्धकीत्ति, सज्जन विद्वान 
(ही) इसमें प्रमाण हैं। वे ही कह सकते हैं कि मेरा यह प्रयास कहाँतक सफल हे । 
सीमित बुद्धिवालों से उत्कृष्ठ बुद्धिवालों का हृदय सुगमतापुर्वक संतुष्ट नहीं 
होता। 


इस पद्म में भामह ने अपने अध्ययन, मनन, विवेचन और विनय का प्रदर्शन 
किया है । द 
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एलातकोलनागस्फुटबकुललताचन्दनस्पन्दनाढ्य: 

 मुक्ताकपू रचक्रागरुकमनशिल्लास्थासकव्याप्ततीर: | 
शडः खब्राताकुन्नान्तस्तिमिमकरकुलाकीणेवी ची प्रतानो 
दे यस्याम्बुराशिः शशिकुमुदसुधाक्षीरशुद्धां सुकीत्तिम || ६८ ॥ 
इति निगदितास्तास्ता वाचामलड तयो मया द द 
बहुविधक्ृती हृष्टवान्येषां स्वयं परितक्य च। 
प्रथितवचस: सन्‍्तो5भिज्ञा: प्रमाणमिहापरे 
गुरुतरधियामस्वाराध॑.  सनो5कतबुद्धिमिः ॥ ६६ ॥ 


षृष्ठ परिच्छेद 


व्याकरणु-ज्ञान की आवश्यकता 


१-३. (व्याकरण रूपी समुद्र के) सत्र हैं जल, वात्तिक भंवर, पारायण (साष्य 
रसातल, धात॒पाठ-उणादि-गणपाठ ग्राह, (उसे पार करने के लिए) मनन विद्ञाल नौका; 
धीर उसके प्रान्त (कूल) को देखते हैं कितु बद्धिहीन उसकी निदा करते हैं; अन्य 
समस्त विद्यारूपी करेणुएं (हथिनियाँ) उसका उपभोग करती हैं ॥ उस दुरवगाह 
व्याकरण-समुद्र को पार किये बिना यह पुरुष (कोई व्यक्ति (शब्द-रत्न तक 
पहु चने में समर्थ नहीं हो सकता । 

शब्द श्रौर श्रर्थ दोनों समान भाव से कवि के उपयोज्य हैं श्र शब्द-प्रयोग के पूर्व 
शुद्धाशुद्धि-विवेक सबसे अधिक झ्रावश्यक है जो व्याकरण द्वारा ही अ्धिगत हो सकता है । 
अतः यहाँ व्याकरण का महत्त्व प्रतिपादित करते हैं। व्याकरण की ब्रगाधता के कारण 
लेखक ने समुद्र का रूपक खड़ा किया है। रूपक स्पष्ट है। धातुपाठ: उणादि तथा गरण[पाठ 
जटिलता के का रण भयोत्पादक होने से ग्राह कहे गये हैं। कोई भी विद्या व्याकरण के श्रभाव 
में नहीं पृष्ठ हो सकती । जिस तरह जलावगाहन से हथिनियों को तृप्ति होती है, उसी 
तरह व्याकरण से सभी विद्याओ्रों की पुष्टि होती है । । व्याकरण की महत्ता भत्तु हरि ने 
बड़े विस्तार से कही है : 
तत्त्वावबोध: दाब्दानां नास्ति व्याकरणादते । 
तद्द्वारमपवर्गस्य वाड मलानां चिकित्सितम्‌ । ' 
पवित्र स्वविद्यानप्मधिविद्य.... प्रकाशते ॥--वाक्यपदीय : १॥ १३-१४ 
--शब्दों का तत्त्वज्ञान व्याकरण को छोड़कर अन्य से नहीं हो सकता । वह मोक्ष 
का द्वार, वाणी के विकारों का निवारक, सभी विद्याश्रों में पवित्र और सब से बढ़कर 
प्रकाशित है । 
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सूत्राम्मस॑ पदावरत्त॑. पारायणरसातलम्‌ | 


धातूणादिगणम्राहं ध्यानग्रहब॒हत्प्लवम्‌ ।। १ ॥ 
धीरेरालोकितप्रान्तममेधोमिरसूयितम । 
सदोपभुक्त सर्वाभिरन्यविद्याकरेणुमिः ॥ 


नापारयित्वा दुर्गांधममु व्याकरणाणेवम्‌ | 
+ $ ५ ।,. ह 
शब्द्रत्न॑ स्वयंगम्यमल॑ कत्तु मं जनः ॥ ३ ॥ 


१४४ द भामह॒विरचित 


तीसरी कारिका का अन्वय इस प्रकार है : अमु दुर्गाघ व्याकरणाणंवम अपारयित्वा 
अ्रयं जन: शब्दरत्नं स्वयं गम्यं कत्तं ने अलम्‌ । 


४. काव्य-रचता के अभिलाषी को उस (व्याकरण) के अवगम के लिए . 
प्रयास करता चाहिए। दूसरे के विद्वास से (दूसरे के प्रयोग को प्रामाणिक सानकर) 
जो रचना की जाती हे उससे कया संतोष होगा ? 


स्वयं व्याकरण का अ्रध्ययन किये बिना केवल पूववर्त्ती कवियों के काव्यों को देख- 
कर जो रचना होगी उसमें श्रांति का श्रवकाश सदा रहेगा और इस तरह उससे कभी पूर्ण 
संतोष नहीं हो सकता । 


५. जिसके दाब्द दूसरे के प्रामाण्य पर निर्भर हों बसी वाणी, दूसरे के द्वारा 
 घारण कर उतार दी गयी सरस पुष्पसाला के समान, विद्वानों को प्रसन्‍न नहीं 
कर सकती । 

पूर्वोक्त को ही भंग्यंतर से कहते हैं । पुष्पमाला चाहे सरस भी क्‍यों न हो, यदि किसी 
व्यक्ति के द्वारा पहनकर उतार दी गयी है तो उसे पहनने में दूसरे को आ्रानन्द नहीं आता । 
उसी तरह काव्य सरस भी हो किन्तु उसमें लेखक की प्रौढि के बदले दूसरे का भ्रनुकरण 
हो तो उससे सहृदय तृप्त नहीं होते । बसा करना लेखक की अशक्ति का द्योतक है। .. 


.... ६. सुख्य पक्ष यही है कि अपनो द्क्ति से (कोई काव्य-रचना में) प्रवत्त हो । 
दूसरे के ज्ञान का उपयोग करनेवाले उनके कथन का अनुवाद-मात्र करते हैं । 
दूसरे के प्रयोगों पर आ्राश्रित होकर भी कोई काव्य कर सकता है पर उससे कहीं 
 श्रच्छा है कि व्याकरण का स्वयं अनुशीलन कर शब्दों का शुद्धाशुद्धि-विवेक किया जाय । 
इसमें प्रमाद की संभावना नहीं रहती। दूसरों के कथन का उपयोग करनेवाला कवि 
कुछ मोलिक नहीं कह पाता, अनुवाद-मात्र कर देता है। 


शब्द क्या है ? 


७. कुछ लोग शब्द उसे कहते हैं जिससे अथ की प्रतीति हो (तब तो) 
अग्नि की प्रतीति में ध्म ओर प्रकाश को भो दब्द मानना पड़ेगा। 
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तस्य चाधिगमे यत्नः कार्य: काव्यं विधित्सता। 
परप्रत्ययतो यत्तु क्रियते तेन का रतिः॥ ७ ॥ 
नान्यप्रत्ययशब्दा वागाविभात्ति म॒दे सताम। 
परेण धृतमुक्तव सरसा कुसुमावल्ी ॥ ५ ॥ 
. मुख्यस्तावदय॑न्‍्यायो यत्स्वशक्त्या प्रवत्तते । 
अ्न्यसारस्वता नाम सन्‍्त्यन्योक्तान॒वादिन: ।। ६ ॥ 
प्रतीतिर्थेष यतस्त॑ शब्द॑ ब्रुवते परे। 
धूमभासोरपि प्राप्ता शब्दताअन्यानुमां प्रति || ७॥ 





काव्यालंकार क्‍ द १४० 


कुछ लोगों ने शब्द का इतना ही लक्षण किया कि जिससे अर्थ (वस्तु) की प्रतीति हो 
उसे शब्द कहते हैं। भामह इस लक्षण का दोष दिखाकर खंडन करते हैं। यदि शब्द 
का यह लक्षण स्वीकार करें तो घूम और प्रकाश को भी शब्द कहना पड़ेगा, क्योंकि उनसे 
भी तो अग्नि-हूप अ्रथ॑ (वस्तु) की प्रतीति होती है-- धुआँ या प्रकाश देखकर अग्नि का 
ज्ञान भ्रनगायास हो जाता है। फिर भी यह निविवाद है कि ये शब्द नहीं, अनुमान के 
साधन हैं। इसी तरह इंगित से भी अर्थ का बोध होता है पर इगित शब्द नहीं है । 
तात्पय कि अ्रर्थ की प्रतीति के सभी साधन शब्द नहीं कहला सकते । 


दूसरा मत के 

८. अथ की प्रतीति के लिए उच्चारित अकारादि वर्णो का सार्थक समुदा 
. बब्द कहलाता है । क्‍ 

मूलतः वर्ण-समुदाय ही शब्द है किन्तु अव्याप्ति-अतिव्याप्ति बचाने के लिए कुछ 
विशेषण अपेक्षित हैं। केवल वर्णं-समुदाय को शब्द मान लेने पर शअथे-हीन वर्ण-समुदाय 
भी शब्द कहलाने लगेगा। ग्रतः इस ग्रतिव्याप्ति के निवारण के लिए 'सार्थक' विशेषरण 
दिया गया। पूर्वोक्त घूम या प्रकाश की व्यावृत्ति की दृष्टि से 'वर्ण-समुदाय” कहा, क्योंकि 
धूम या प्रकाश श्रथ॑-प्रतीति (श्रनुमान) का साधन होते हुए भी वर्ण-समुदाय नहीं है । प्रथ- 
प्रतीति का वही साधन शब्द है जिसका निर्माण वर्णों से हुआ हो । 

'उच्चारित' विशेषण से श्रभीष्ट है लिपि से पार्थक्य दिखाना । इस प्रकार शब्दत्व 
की निष्पत्ति के लिए उच्चारितता, वर्ण-समुदायता और सार्थकता, ये तीन अपेक्षित धर्म हैं 
और शब्द-प्रयोग का प्रयोजन है वस्तु का बोध कराना । 


इस मत में आपत्ति 
९६-१०. एक-एक अससर्थ (अर्थहीन वर्ण) का समुदाय अथवान्‌ कंसे हो 
सकता है ? फिर वर्णों के ऋ्रमवर्ती होने से उनका समुदाय भी संगत नहीं हे । 
समुदायी से समुदाय पथक्‌ नहीं होता। लकड़ी, दीवार और भूमि को 
छोड़ भवन ओर किसे कहते हैं ? 


$मलनन न नी निभा 


नन्‍्वकारादिवर्णानां समुदायोडभिधेयवान्‌ । 
अथंप्रतीतये. गीत: शब्द इत्यमिधीयते || ८ ॥ 
प्रत्येकमसमर्थानां समुदायोज्थवान्कथम्‌ । 


वर्णानां क्रमबृत्तित्वान्ल्याय्या नापि च संहततिः ॥ ६ ॥ 

न चापि समुदायिभ्य: समुदायोउतिरिच्यते । क्‍ 

दारुभित्तिभुवोइतीत्य. किमन्यत्सझ कलह्प्यते ॥ १० ॥ 
शहर 


१४६ भामहविरचित 


आठवीं कारिका में भामह ने प्रतिपादित किया कि वर्णों के सार्थक समुदाय को _ 
शब्द कहते हैं। शब्द का यह लक्षण स्फोटवादियों को मान्य नहीं है। नवीं और दसवीं 
कारिकाओ्रों में स्फोटवादियों द्वारा प्रदर्शित दोषों का उपस्थापन है । 


स्फोटवादियों की पहली आपत्ति 


ग्रापने कहा कि वर्णों के सार्थंक समुदाय को शब्द कहते हैं, पर यह तो बताइए 
कि वह सार्थकता रहती कहाँ है, श्रर्थात्‌ अ्र्थ-प्रतीति कराने की शक्ति है किसमें ! 
(१) एक-एक वर्ण में या (२) वर्णों के समुदाय में ? यदि कहिए कि सार्थकता प्रत्येक वर्ण में 
रहती है तो एक ही वर्ण के उच्चारण से अर्थ-प्रतीति हो जानी चाहिए।. जैसे, कमल 
शब्द में केवल 'क' के उच्चारण से कमल का भ्रथ स्पष्ट हो जाना चाहिए किन्तु हम देखते हैं 
कि जबत्क तीनों वर्णों का उच्चारण नहीं हो लेता तबतक कमल का अ्रर्थ प्रतीत नहीं 
होता । इससे सिंद्ध है कि श्रर्थ की स्थिति प्रत्येक वर्ण में नहीं है । 

प्रत्येक वर्ण में श्र्थ की स्थिति खंडित हो जाने पर श्रब एक ही विकल्प और है कि 
वर्ण-समुदाय में अ्र्थ की स्थिति स्वीकार कीजिए | पर यह पक्ष भी निर्दोष नहीं । 


पहली आपत्ति तो यह है कि जबतक कोई धर्म अभ्रवयव में नहीं रहेगा तबतक 
श्रवयवी में कहाँ से श्रायगा, क्योंकि अवयवों के मिलने से ही अवयवी का निर्माण होता है । 
जैसे चीनी के प्रत्येक दाने में मिठास रहती है इसलिए उसे जमा कर तैयार की गयी मिसरी 
की डली में भी मिठास पायी जाती है। यदि कोई चीनी के दानों के बदले बाल के दानों 
को जमावे तो मिठास नहीं मिलेगी कारण कि उनमें मिठास है ही नहीं । इसी तरह 
जब प्रत्येक वर्ण अलग-अलग निरर्थक है तो उसे मिला देने से श्रर्थ कैसे उत्पन्न हो जायगा ? 
अ्रवयव (वर्ण) के निरर्थक होने पर अवयवी (शब्द) का निरथंक होना अनिवार्य है। 
जब प्रत्येक वर्ण सार्थक होता तभी उसके समुदाय में भी सा्थंकता की कल्पना की जा 
सकती । समुदायियों (समुदाय का निर्माण करनेवाले अ्रवयवों) से भिन्न समुदाय कोई 
वस्तु नहीं है। जिसे भवन कहते हैं वह लकड़ी, दीवार और भूमि का ही तो मिला-जुला 
रूप है। प्रतः वर्णो-समुदाय में भी अर्थ की स्थिति सिद्ध नहीं हो पाती क्योंकि यदि प्रत्येक 
वर्ण अश्रनर्थक हुआ तो वर्ण-समुदाय स्वभावत: अनर्थक हो गया । 


एक दूसरी आपत्ति भी है। समुदाय का भपर्थ है अनेक वस्तुओं का एक देश 

(स्थान) और काल में उपस्थित रहवा । किन्तु अनेक वर्ण एक काल में उपस्थित हो ही 
नहीं सकते, क्योंकि उनका उच्चारण क्रमश:--बारी-बारी से ही किया जा सकता है । 
जैसे कमल में जो तीन वर्ण हैं उनमें एंक का उ प्वारण हो लेने पर ही दूसरे का उच्चारण 
सम्भव है--जब क कहते हैं तो म-ल नहीं; जब म पर पहुँचते हैं तो क तिरोहित हो चुका 
रहता है और ल का उच्चारण बाकी रहता है; ल पर आते-श्राते क-म दोनों विनष्ट हो 
रहते हैं। इस प्रकार उच्चारण के साथ ही प्रत्येक वर्ण का अविलम्ब विनाश होता 


काव्यालंकार । १४७ 


जाता है। ऐसे क्षरिक वर्णों का समुदाय सम्भव कहाँ है ? समुदाय तो तब होता जब 
किसी शब्द के निष्पादक सभी वर्ण एक साथ सुनायी पड़ते । अतः यह कहना कि वर्णों का 
समुदाय शब्द है, स्वेथा अनुपपन्न है । 


इन दोषों के कारण आपका लक्षण श्रग्राह्य है । 


तब शब्द किसे कहते हैं ? 

११. अतः (दब्द) नित्य है--(स्फोटबादी)। (ग्र थकार स्फोटवादी के इस 
मंतव्य का खण्डन करते हैं।) शब्द-सम्बन्धी तुम्हारी यह कल्पना अग्राह्म है, 
क्योंकि जहाँ प्रत्यक्ष या अनुमान (में से कोई प्रमाण) हो उसीका परमाथ तः (बस्तुतः) 
रहना (संगत हे )। 

उपयु क्त दोषों के परिहार के लिए वैयाकरणों ने स्फोट की कल्पना की है । स्फोट 
शब्द स्फुट धातु से बना है, जिसका भ्रर्थ है फूना--निकलना । व्युत्पत्ति--स्फुटति अर्थ 
श्रस्मात्‌ इति स्फोट:, अर्थात्‌ जिससे श्रर्थ स्फुटित हो (निकले) उसे स्फोट कहते हैं । 


यह दिखा चुके हैं कि अर्थ॑-प्रतीति न तो एक-एक वर्ण से सम्भव है, न वर्ण-समुदाय से । 
यदि एक-एक वर्ण से ग्रथ-प्रतीति होती तो अनेक वर्णों के उच्चारण की आवश्यकता 
क्या थी ? किन्तु अनेक वर्णों का उच्चारण किये बिना श्रथं की प्रतीति होती नहीं है 
गौर उच्चारण के साथ वर्ण का विनाश हो जाने से समुदाय सम्भव नहीं हो पाता । 
इसलिए उभयधा श्रर्थ-प्रतीति में बाधा है। इस कठिनाई को हल करने के लिए वैयाक ररों ने 
स्फोट की कल्पना की । द 


स्फोट का श्रर्थ है नित्य, अखंड शब्द । यदि नित्य और अखंड न मानें तो पूर्वोद्दिष्ट 
दोषों से मुक्ति नहीं मिलिगी । इस सिद्धान्त के अनुसार शब्द का न तो विनाश होता है, 
न खंड। सामान्यतः ऐसा भान होता है कि कमल शब्द कम लइन तीन खंडों के मेल 
से बना है। पर बात ऐसी नहीं है। कम ल जो खंड जैसे प्रतीत होते हैं वे वस्तुत: खंड 
नहीं, हमारे उच्चारण की अ्रसमथ्थंता के अनिवार्य परिणाम हैं। यदि सम्भव होता तो 
उन ध्वनियों का हम एक साथ ही उच्चारण करते पर प्रत्येक ध्वनि प्ृथक-पृथक्‌ और 
क्रमद्ः ही उच्चरित हो सकती है। इन ध्वनियों से जिस अर्थ (वस्तु) का हम बोध कराना 
चाहते हैं वह तो भ्रखंड रूप में ही बुद्धि में भासित होता है; ऐसा तो होता नहीं कि क से 
पंखुड़ी समझ , म से कोष और ल से नाल । 


तस्मात्कूटस्थ इत्येषा शाब्दी व: कढ्पना वृथा । 
प्रत्यक्षमनुमानं_. वा यत्र तत्परमार्थतः ॥ ११॥ 


१४८ ह भामहविरचित 


स्फोटवादियों के मत का खण्ड न 

शब्द-संबंधी तुम्हारी यह कल्पना अ्रमान्य है, क्योंकि इसकी सिद्धि न तो प्रत्यक्ष 
प्रमाण से होती है, न अनुमान से। अस्तित्व उसी वस्तु का मानते हैं जो या तो प्रत्यक्ष 
दिखायी दे या अनुमान से समर्थित हो । यहाँ दोनों में कोई नहीं है। स्फोट का प्रत्यक्ष 
नहीं होता, प्रत्यक्ष होता है वर्गों का । पर आप उन्हें शब्द मानते नहीं । आप तो वर्णो 
से भिन्न किसी तत्त्व को शब्द कहते हैं। प्रत्यक्ष में बाधा पड़ने पर अनुमान से काम 
चलाया जाता है किन्तु यहाँ प्रनुमान का भी अवकाश नहीं है। अनुमान के लिए साधन- 
साध्य की व्याप्ति होनी चाहिए। बैसी कोई व्याप्ति है ही नहीं । फिर किस आधार पर 
. आप स्फोट स्वीकार कराने को बद्धपरिकर हैं ? द 

१२. स्फोटवादियों का वचन शपथ लेकर कहने पर भी अग्राह्म है। 
आकाश का कुसुम हे, इस (कथन) पर कौन सचेतन विश्वास करेगा ? 


द स्फोटवाद की भग्राह्म ता को ही प्रौढि से यहाँ दुहराया गया है। श्राकाश-कुसुम के 
समान स्फोटवाद भी अ्रविश्वसनीय है । 


ग्रन्धकार का अपना मत 
१३० इतने, ऐसे वर्ण ऐसे अर का बोध करावें, इस प्रकार पहले (सुष्टि के 
आरंभ में) लोक-व्यवहार के लिए संकेत किया गया । 
स्फोटवाद का खण्डन करके ग्रंथकार अश्रब अपना मत प्रस्तुत करते हैं । 


सृष्टि के आरंभ में ही यह संकेत निश्चित कर लिया गया कि इतने वर्ण, इस क्रम 
से उच्चरित होने पर अमुक अर्थ का बोध करायेंगे। जैसे, क के बाद म और म के बाद 
ल रहे तो उससे पुष्प-विशेष का बोध होगा, यह शुरू में ही निश्चित हो गया । इसी तरह 
से अनंत संकेत बना लिये गये जिनसे श्राजतक काम चलता आ रहा है । 

वादी दोष न पश्यति' के अनुसार भामह ने स्फोटवाद के दोषों को तो बड़ी स्पष्टता 
से देखा पर स्वयं अपने मत की त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया । सृष्टि के आरंभ में इस 
प्रकार का संकेत कर लिया गया । पर यह संकेत किसने किया ? और, जबतक संकेत 
स्थिर हुआ नहीं था तबतक लोक-व्यवहोर कैसे संपन्न होता था ? आखिर कुछ लोगों ने 
मिलकर यह निर्णय किया होगा कि अम्ुक क्रम से अमुक वर्ण उच्चरित होकर अ्रमुक श्रथे 


शपथेरपि चादेयं वचो न स्फोटवादिनाम | 
नभःकुसुममस्तीति .. श्रद्ध्यात्क: सचेतनः ॥ १२ ॥ 
इयस्त ईहशा वर्णा इह्गर्थाभिधायिन:। . 
व्यवहाराय ल्लोकस्य प्रागित्थ॑ समयः कृतः ॥ १३ ॥ 


काव्यालंकार ्ः १४९ 


के बोधक हों । जिस दिन यह निर्णय हुआ होगा उसके पहले कैसे काम चलता था ? जिस 
प्रकार पहले चलता था, उसी प्रकार बाद में भी चल सकता था। फिर, एकाएक यह कैसे 
अनुभव हुआ कि हमें सुनिश्चित संकेतों की आवश्यकता है ? अनुभव हुआ भी तो संकेतों 
का निर्धारण किस माध्यम के द्वारा किया गया ?. फिर, जो संकेत निर्धारित हुए वे आगे 
चलकर बदले क्‍यों गये ? बदले गये तो किसकी सम्मति से ?. (आज वही भाषा तो 
नहीं बोली जा रही है जो सृष्टि के आरंभ में बोली जाती थी |. न जाने उसका कितनी 
बार रूप-परिवरत्त न हुआ ? ) इस तरह की भश्रनेक शंकाएं हैं जिनका समाधान इस मत से 
नहीं होता । द 


शब्द का स्वरूप 


१४. वह (शब्द) नित्य और अविनाशो हे तथा ध्वनि से भिन्न है। मंदबद्धि 
सांकेतिक अर्थों को पारमार्थिक मानते हैं । 


पूर्व कारिका में भामह ने जिस संकेत का निर्देश किया उसे वर्णो से निष्पन्न माना 

किन्तु वर्ण श्रनित्य हैं, क्योंकि उच्चारण के साथ ही उनका विनाश हो जाता है। ऐसी 
स्थिति में ग्रनित्य भ्रवयवों (वर्सों ) से निष्पन्न संकेत (शब्द) भी अनित्य होगा और शनित्य 
होने से हानि यह है कि उससे दुआरे अर्थ का बोध नहीं हो पायगा । दियासलाई की जो 
बत्ती भ्रभी जल गयी उसे कल नहीं जला सकते, कल दूसरी बत्ता की झ्रावश्यकता पड़ेगी । _ 
शब्द में भी यदि नित्यता नहीं रही तो एक बार श्रर्थ का बोध करा देने पर वह समाप्त हो 
गया । अब दूसरी बार उससे अर्थ नहीं मिल सकता । इस तरह प्रतिदिन नया संकेत 
 गढ़ना झनिवाय होगा । प्रतिपक्षी की इसी आपत्ति का-समाधान प्रस्तुत कारिका में है। 


भामह कहते हैं कि जिस संकेत का मैंने निर्देश किया है वह कूटस्थ' (विकार-रहित) 
और भ्रनपायी (अविनाशी) है, श्रर्थात्‌ शब्द में न तो कोई परिवत्त न होता है, न उसका 
विनाश होता है। अभी किसी ने 'कमल' कहा तो वस्तु-विशेष का बोध हुआ, दूसरी बार 
भी यदि कोई इसी क्रम से इन वर्णो' का उच्चारण करेगा तो उस वस्तु का बोध होगा । 
श्रत: शब्द की नित्यता खंडित कहाँ हुई ? तब प्रतिपक्षी की दूसरी आपत्ति यह है कि 
वर्णो' को शब्द मानने पर आप प्रकारांतर से नाद (ध्वनि) को ही शब्द मानने को बाध्य 
हुए। वर्ण नाद-स्वरूप है, भ्र्थात्‌ जिसे वर्ण कहते हैं वह ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है और उन्हीं वर्णों से शब्द बनता है; इसका अर्थ यह हुआ कि शब्द ध्वनिमात्र है। 
इस तरह शब्द और ध्वनि (नाद) में अभेद हो जाता है, यद्यपि होना चाहिए उनमें अभि 
व्यंग्य-अभिव्यंजकभाव-सम्बन्ध, क्योंकि ध्वनि अभिव्यंजक है शोर शब्द अभिव्यंग्य । 


स कूटस्थोडनपायी च नादादन्यश्च कथ्यते । 
मन्दा: साझे तिकानर्थान्मन्यन्ते पारमार्थिकान्‌ ॥| १४ ॥ 


१५० भामहविरचित 


भामह का कहना है कि शब्द और नाद (ध्वनि) के भेद को मैंने भी ध्यान में रखा है । 
मैं जिन वर्णों से शब्द की निष्पत्ति मानता हूँ वे नादस्वरूप नहीं बल्कि नाद से 
ग्रभिव्यंग्य हैं; नाद व्यंजक है और वर्ण व्यंग्य, इसलिए दोनों का भेद स्पष्ट है । 


१५. सत्तात्मक अर्थ से (शब्द का) सम्बन्ध नित्य हो अथवा अनित्य (विनश्वर), 
उन विद्वानों को नमस्कार है जो इसके नि३चय में प्रमाण हें । 

इस विवाद को भामह और अ्रधिक पल्‍लवित करना नहीं चाहते, अतः: उपसंहार 
करते हैं। शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को लेकर कई मत हैं, जैसे कुछ लोग उसे नित्य 
मानते हैं तो कुछ लोग अवित्य । दोनों के पक्ष तके-समर्थित हैं। वे श्रद्धा के भाजन हैं । 
बस ! ५ 

सत्ता' इस विशेषण का अर्थ सत्तात्मक अर्थात्‌ विधिरूप लेना उचित होगा, क्योंकि 
अगली कारिका में श्रभावात्मक श्रथ का निरूपण है । 


बोद्धों का मत 


१६. दूसरों का कथन हे कि अन्य (वस्तुओं) के अपोह से दाब्द अर्थ का 
बोध कराता हे। अन्य के अपोह का तात्पय हे अन्य पदार्थ का निराकरण । 

वैयाकरणों, नैयायिकों आदि ने जहाँ अर्थबोध की प्रक्रिया को भावात्मक 
(0०2696) माना है वहाँ बौद्धों ने अभावात्मक (862907०)। कमल शब्द का 
उच्चारण करने पर पुष्पविशेष का बोध हुआ, गाय शब्द को सुनकर पशुविशेष का बोध 
हुआ तो यह भावात्मक प्रक्रिया कहलायगी । बौद्धों का मत इसके विपरीत है । 

उनका कहना है कि श्रथं में शब्द की सीधे प्रवृत्ति नहीं होती बल्कि उससे तदतिरिक्त 
वस्तुओं की निराकृृति होती है, परिशेषात्‌ जिस अर्थ के लिए उस शब्द का प्रयोग हुआ रहता है 
उसका बोध हो जाता है। जैसे, किसी ने कमल शब्द का उच्चारण किया तो अपोह- 
वाद के अनुसार यह सीधे कमल भ्रथं (वस्तु) का बोध नहीं करायगा बल्कि कमल के 
अतिरिक्त और जो भी वस्तुएँ हैं उनको बुद्धि से हटा देगा; जब शेष सभी वस्तुएँ हट गयीं 
तब एक कमल बच रहा। स्वभावत: उसका बोध हो गया । इसी तरह गाय कहने पर गाय 
का साक्षात्‌ बोध नहीं होता; गाय से भिन्न जितनी वस्तुएँ हैं पहले उनका निराकरण होता है! 
इसीलिए अपोह को अभावात्मक कहा गया है । भ्रपोह का सीधा अर्थ है अतद्व्यावृत्ति-- 





विनश्वरोज्स्तु नित्यो वा सम्बन्धो््थेन वा सता। 

नसो तु तेभ्यो बिद्वदूभ्यो प्रमाण येउस्य निश्चितौ | १५ | 

अन्यापोहेन शब्दोज्थमाहेत्यन्ये. प्रचक्षते । 
अन्यापोहश्च नामान्यपदार्थापाकृति: किल ॥ १६ ॥ 


_ काौब्यालकोर् १५१ 


(न तत्‌ जतअतत्‌ं--वह नहीं, अर्थात्‌ उससे भिन्न की व्यावृत्ति--निवृत्ति) अर्थात्‌ जिस वस्तु का 
बोघ करने के लिए शब्द का प्रयोग हुआ उससे भिन्न जितनी वस्तुएँ हैं उनको हटा देना । 


अपोहवाद का खंडन 

१७. यदि “गो' दाब्द अन्य (गो-भिन्न पदार्थों ) के निराकरण में ही (अपनी) 
दाक्ति समाप्त कर चुका तो “गो' में गो-बुद्धि उत्पन्न करनेवाली (गो-अर्थ का बोध 
करानेवाली) दूसरो ध्वनि ढूं ढ़नी होगी । 

अपोहवाद के अनुसार शब्द से श्र्थ का बोध साक्षात्‌ नहीं, अपितु अन्यापोह या 
अतदव्यावृत्ति के द्वारा होता है। जैसे, गो का अ्रथ पशुविशेष नहीं, गो-भिन्न वस्तु्रों 
की व्यावृत्ति है। पर प्रइन यह है कि जबतक गो का ज्ञान नहीं होता तबतक गो-भिन्न 
की व्यावृत्ति (निराकरण) कैसे संभव है ? दूसरी चीज यह कि एक गाय का परिज्ञान 
सुकर है या उससे भिन्न भ्रनंत वस्तुओं का ? तीसरी कठिनाई भी है। “गो शब्द में 
अर्थबोध की जो शक्ति है वह तो समाप्त हो चकी गो-भिन्न की व्यावृत्ति में। श्रब उससे 
गो का बोध कैसे होगा ? क्योंकि एक बार प्रयुक्त शब्द एक ही भ्र्थ का बोध करा सकता है । 
(सक्ृत्‌ प्रयुक्त: शब्द: सकृृदेवार्थ' गमयति ।) यहाँ दो श्र्थ हैं : (१) गो और (२) गो-भिन्न 
की व्यावृत्ति । यदि आप दूसरा अर्थ लेते हैं तो पहला छठ जाता है। फिर, उसके बोध का 
कोई साधन नहीं है। तब एक ही उपाय है कि उसका बोध कराने के लिए कोई दूसरी 
ध्वनि गढ़ी जाय, अर्थात्‌ दूसरा शब्द ढँढ़ा जाय । तो इस शब्द-प्रयोग से क्‍या लाभ जो 
वांछित के बदले अ्रवांछित का ही बोध करावे ! 


अपोहवाद के रंडन की दूसरी युक्ति 


१८. हाब्द का फल है अर्थवोध, और एक (शब्द) के दो फल नहीं होते। 
आप के यहाँ नि्षध (अपवाद) और विधि का ज्ञान (ये) दो फल एक (दाब्द ही 
केस (उपलब्ध होते हैं 

शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि अर्थ का बोध हो पर उसके साथ यह 
नियम है कि एक बार उच्चरित शब्द एक ही श्र्थ का बोध करा सकता है। यदि ऐसा 
न होता तो श्राज कोई शब्द, जैसे पानी, कह देते और उसी से प्रतिदिन काम चलता 
रहता । किन्तु दो घंटे बाद भी यदि फिर प्यास लगे तो “पानी शब्द का उच्चारण करना 
होगा, अन्यथा पानी नहीं मिलेगा । इस तरह जब-जब अर्थंवोध की आवद्यकता पड़ती 


जन 


यदि गौरित्ययं शब्दः क्ृतार्थोजल्यनिराकृतो । 
जनको गवि गोबुद्धे म ग्यतामपरो ध्वनि: ॥ १७ ॥ 
अथंज्ञानफत्ला: शब्दा न चेकस्य फलद्यम | 
अपवादविधिज्ञाने फले चेकस्य वः कथम्‌ ॥ १८॥ 


१५२ भामहविरचित 


पब-तब शब्द का उच्चारण करना पड़ता है। तात्पर्य यह कि एक दाब्द से दो अ्रर्थों 
का बोध नहीं हो सकता । द द 

जैसा देख चुके हैं, श्रपोहवादी की दृष्टि में शब्द का अरे है श्रतद्व्यावत्ति, वन कि 
स्वयं वह वस्तु । अतदुव्यावृत्ति में शब्द की प्रवृत्ति होने से वस्तु का निषेधात्मक बोध ही 
होता है, विध्यात्मक नहीं । इस असंगति को दूर करने के लिए रत्नकीत्ति ने शब्द 
की विध्यात्मक और निषेधात्मक उभयथा प्रवृत्ति मानी है : क्‍ 

नास्माभिरपोहशब्देन विधिरेव केवलो$भिप्रेतः । नाप्यन्यव्यावृत्तिसात्र॑ किन्त्वन्या- 
पोहविशिष्टो विधि: शब्दानामर्थ: | “अपोहसिद्धि : पृ० ३ 

“अपोह शब्द से हमें न केवल विधि अभिमत है और न केवल अ्रन्य-व्यावृत्ति 
(निषेध), अपितु अन्यव्यावृत्ति-विशिष्ट विधि दब्द का अ्र्थ॑ है, श्र्थात्‌ एक ही शब्द से 
निषेध और विधि दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं; 'गो' शब्द से गो-भिन्न वस्तुओं की 
व्यावृत्ति (निषेध) भी हो जाती है और गो की प्रतीति ( विधि) भी । द 

भामह इस विधि-निषेधात्मक द्विविध शब्द-प्रवृत्ति का खंडन करते हैं। शब्द से 
या तो विधि हो सकती है या निषेध; दोनों नहीं ही सकते । शब्द-प्रयोग के जो स्वीकृत 
नियम हैं उनमें दोनों का अवकाश नहीं है । उन नियमों की यदि कोई अवहेलना करता है 
तो यह उसकी स्वच्छंदता-मात्र है । इसलिए अपोहवाद गमान्य है । 

.. अपवाद का श्रथ्थ है निषेघ। 


अपोहवाद के खंडन की तीसरी युक्ति 

१९. गो-इब्द सुनने से पहले गो अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, तभी उससे 
पो-मिन्न के निबंध (व्यावत्ति) में गो की ध्वनि की प्रवत्ति होगी । 

जबतक गाय को कोई न पहचाने तबतक वह कैसे निशंय कर सकता है कि यह 
गाय है श्रोर यह गाय से भिन्न । ओर, जब गाय” शब्द पुनकर गाय का ज्ञान हो ही 
गया तब उससे भिन्न वस्तुओों के ज्ञान के चक्कर में कोई क्‍यों पड़े ? लक्ष्य तो था गाय का 
ही बोध, वह जब सीधे निष्पन्न हो जाता है तब द्राविड भ्राणायाम निरर्थक है। इसलिए 
विधिरूप अ्रथ॑ लेने में ही सौकय है, निषेधरूप में नहीं । क्‍ 

२०. वर्ण-भेद के कारण शब्द भिन्न (हुआ), और अपने अंशों के विकल्प के 
कारण स्वयं वर्ण (भी भिन्न हुए)। (तब) दाब्द किसे (कहें) ? उसका अथं क्‍या 

होगा ? यह मार्ग अत्यन्त दुरगम हे। 

पुरा गोरिति विज्ञान गोशब्दश्रवणा ड्रवेत्‌ । . 
येनागोप्रतिषेधाय प्रवृत्तो गौरिति ध्वनि: ॥ १६ ॥ 
वर्णोभेदादिद॑ भिन्न _ बर्णा: स्वांशविकल्पत: । द 
के शब्दा: कि्च तद्धाच्यमित्यहो वर्त्म दुस्तरमू || २० || 


कीव्यालकार द १५३ 


बाद्धों के श्रनुसार शब्द -ग्रथं के पारस्परिक सम्बन्ध की जो अनुपपत्ति थी उसका 
तीन कारिकाओओं में खंडन किया । श्रब शब्द में ही जो अनुपपत्ति है उसकी चर्चा करते हैं । 
क्‍ बौद्ध क्षणिकवादी हैं, भ्र्थात्‌ किसी भी वस्तु की स्थिति क्षण-मात्र से अभ्रधिक नहीं 
मानते। श्रतः वर्ण भी क्षणिक ही हुए। क्षणिक वरणों से निष्पन्न शब्द भी क्षरिणक । 
फिर ऐसे क्षशिक शब्दों से अ्र्थों का सम्बन्ध स्थायी किस प्रकार हो सकता है ? यदि 
सम्बन्ध स्थायी न हों तो श्राज यदि किसी शब्द का अर्थ जाना गया तो वह श्राज ही 
विनष्ट हो गया, कल उसका श्रर्थ फिर जानना पड़ेगा तभी प्रयोग हो सकेगा । किन्तु 
इसका प्रत्यक्ष विरोध है । आज जाता हुआ शब्द का श्रर्थ जीवन भर काम में पाता है 
ग्रत: शब्द को या शव्दाथं-सम्बन्ध को क्षरिक (अ्रनित्य) मानना कथमपि न्याय्य नहीं है । 


क्‍ शब्दु-विभाग 
२१. ब्रठ्य, क्रिया, जाति और गुण के भेद से वे (शब्द) चार प्रकार के हैं। 
दूसरे, डित्थ आदि यदच्छा शब्दों को भी स्वीकार करते हैं । 


शब्द चार प्रकार के माने जाते हैं : (१) द्रव्यवाचक, जैसे जल, पृथ्वी आदि; 
(२) क्रियावाचक, जैसे पढ़ता है, खेलता है। (३) जातिवाचक, जैसे मनुष्य, पशु आदि; 
(४) गुणवाचक, जैसे उजला, पीला आ्रादि । इन्हीं चार भेदों में सभी शब्द गतार्थ हो जाते हैं । 
इनके अतिरिक्त कुछ लोग एक पाँचवाँ भेद भी मानते हैं और वह है यद॒च्छावाचक । 
यदृच्छा का अर्थ है जेसी इच्छा (याद्शी इच्छा), अर्थात्‌ वह शब्द जो वक्ता की इच्छा का 
अनुगामी हो । यदृच्छा से संज्ञावाची शब्द का बोध होता है। जैसे, कोई अपने पुत्र का 
नाम 'हीरा' रखता है तो कोई 'मोती', किसी को 'रामचन्द्र' पसंद है तो किसी को “कृष्ण- 
चन्द्र । अब ये नाम केवल वक्ता की स्वेच्छा से प्रेरित हैं, इनके पीछे कोई तक या 
सार्थकता नहीं है । 
भामह स्वयं “यदृच्छा” को पृथक्‌ भेद के रूप में स्वीकार नहीं करते जैसा उनके 
अन्ये' से स्पष्ट है। वस्तुत: यदुच्छावाची शब्द द्रव्य का---किसी-न-किसी वस्तु का ही--- 
बोधक होता है। ग्रतः द्रव्यवाचक में ही उसका अन्‍न्तर्भाव हो जाता है, फिर उसकी पृथक 
कल्पना से क्या लाभ ? यही कारण है कि शब्द के चार विभाग ही सामान्यत: स्वीकृत 
और प्रसिद्ध हैं । 


२२. विभिन्‍न भाषाओं ओर अनन्त अर्थों के बोधक इन दाब्दों की विशेषता- 
सहित सीमा कौन निर्धारित कर सकता हे ? 


द्रव्यक्रियाजातिगुणभेदात्ते च चतुविधा: । 
यहच्छाशब्दमित्यन्ये डित्थादि ग्रतिजानते ॥ २१ ॥ 
नानाभाषाविषयिणामपयन्ताथंबर्त्तिनाम्‌ । 
इयत्ता केन वाडमीषां विशेषादवधायते ।| २२ ॥ 


१५४ भामहविरचितं _ 

लोक में जितने प्रयोज्य शब्द हैं उन सबका अवगम किसे हो सकता है ? एक तो 
भाषाएँ असंख्य, फिर प्रत्येक में शब्द अनन्त ।॥ उन असंख्य भाषाओं के अनन्त शब्दों का 
परिचय भी असंभव है, विशिष्ठ ज्ञान की बात तो दूर रही । 

इस प्रसंग में महषि पतंजलि का यह कथन ध्यातव्य है : 

महान्‌ हि शब्दस्य प्रयोगविषय:--सप्तद्वीपा वसुमती, ज्रयो लोकाः, चत्वारों बेदाः 
साइड गा: सरहस्या बहुधा विभिन्ना: एकशतस्‌ अध्वयु शाखाः, सहसख्वर्त्मा सामवेदः, एकॉविदश्वतिधा 
बाहवृच्यम्‌, तवधाथर्बंणो वेदः, वाकोवाक्यम्‌, इतिहास:, पुराणम्‌, वेद्यकम्‌ इत्येतावान्‌ शब्दस्य 
प्रयोगविषय: । एतावन्त शब्दस्य प्रयोगविषयम्‌ अननुनिशम्य सन्त्यप्रयुक्ता इति बचनं केवल 
साहसमात्रम्‌ । --महाभाष्य : पस्पशाह्वचिक 

दब्द-प्रयोग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। सात द्वीपों से युक्त पृथ्वी, तीन लोक, अंगों 
और रहस्यों से समन्वित बहुधा विभिन्‍न चार वेद, यजुर्वेद की सौ शाखाएँ, सामवेद की 
सहख्र॒ शाखाएं, ऋग्वेद के इक्कीस प्रकार, नवधा अ्रथवेवेद, तकंशास्त्र, इतिहास, पुराण 
प्रायुवेंद आदि इतने शब्द-प्रयोग के क्षेत्र हैं। शब्द-प्रयोग के इस व्यापक क्षेत्र को बिना देखे 
यह कहना कि ये शब्द अप्रयुक्त हैं' साहसमात्र है । द 


_काव्योपयोगी शब्दों का विचार 

२३. जो शब्द बक्रोक्तिप्रवण कवियों के प्रयोग के योग्य हैं और जो प्रयोग 
के योग्य नहीं हैं यहाँ उनका विवेचन किया जा रहा है। 

उपयुक्त कारिका में कह चुके हैं कि शब्दों का अ्रवन्त विस्तार जानना किसी के 
लिए भी संभव नहीं हैं। अ्रतः यहाँ उन्हीं शब्दों के साथुत्व-असाधुत्व पर विचार किया 
जा रहा है जो काव्य में प्रयुक्त होने के योग्य हों। साधारणा, दैनिक व्यवहार में आनेवाले 
और काव्य में उपयोज्य होनेवाले शब्दों में श्रत्तर है । यहाँ द्वितीय कोटि के शब्दों पर 
ही विचार करना लक्ष्य है । 


अप्रयुक्त 


२४. मन में भ्रम उत्पन्न करनेवाले अप्रयुक्त (शब्द) का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। अर्थ समान होने पर भी जाने के अथ में हन्‌ (धातु) का कौन व्यवहार 
करेगा ? 

वक्रवाचां कवीनां ये प्रयोग॑ प्रति साधवः। 

प्रयोक्त ये न युक्ताश्च तह्विवेकोड्यमुच्यते || २३ ॥ 

नाग्रयुक्त,. प्रयुच्नीत चेत:संमोहकारिणम्‌ | क्‍ 

तुल्याथ॑त्वेडपि हि ब्र यातकों हन्तिं गतिवाचिनम्‌ ॥ २४ ॥ 


कीव्यालकार १५५ 


प्रयुक्त का भ्र्थ है--वह प्रयोग, जिसका पूव॑वर्त्ती लेखकों द्वारा नहीं किया गया हो । 
व्याकरण से शब्द निष्पन्त और छुद्ध हो तो भी यदि पूव॑वर्त्ती लेखकों ने उसका प्रयोग नहीं 
किया हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे निरथ्थंक भ्रम होता है । जैसे, 
संस्कृत में हन धातु के दो श्रर्थ हैं---मारना और जाना (हन्‌ हिंसागत्यो:--पाणिनि-धातुपाठ) 
किन्तु उसका प्रयोग लेखकों ने मारने के ही अर्थ में किया है, जाने के अर्थ में नहीं। अ्रब 
यदि कोई वह जाता है, के लिए 'स हन्ति' कहे तो इससे श्रोता को श्रम होगा । 


: दुर्बोध, अपेशल, ग्राम्य, निरर्थंक शब्द का प्रयोग हेय 


२५. श्रौत्र आदि दुर्बोध, दुष्ट आदि अपेशल, पिंडीश्र आदि ग्राम्य ओर 
डित्थ आदि निरथथंक (दाब्दों का प्रयोग) नहीं करना चाहिए । 

श्रोजिय से रण प्रत्यय करने पर श्रौत्र शब्द बनता है जिसका अ्रथं है श्रोत्रिय का 
कर्म या भाव। इस भ्र्थ में श्रौत्र का प्रयोग सुगमता से समझ में शआनेवाला नहीं है 
क्योंकि व्याकरण के अनतिप्रचलित नियमों से यह बना है। दुष्ट श्रादि शब्द अपेशल 
होने से अव्यवहाय हैं। पिडीशूर का ग्रर्थ है भोजनभद्व । उसमें ग्राम्यता है। अतः ऐसे 
शब्दों को काम में नहीं लाना चाहिए। वैसे शब्दों का भी प्रयोग हेय है जो निरर्थक हों, 
जैसे किसी का नाम हो डित्थ । तो, डित्थ से उसका बोध तो हो जायगा पर भ्रर्थहीन होने 
से उसमें रमणीयता नहीं रहेगी। देहातों में भ्रपठित जनता के बीच ऐसे बहुत सारे नाम 
मिलते हैं । ः 


अप्रतोत 

२६. धातु के अनेकाथ क होने मात्र से (उसका) वसे अथ में (प्रयोग) नहीं 
करना चाहिए जो अप्रतीत (अप्रसिद्ध) हो । (इसी तरह) लेशमात्र ज्ञापक से निष्पन्न 
का भी (प्रयोग) नहीं करना चाहिए, जसे स हन्ति, ध्याति आदि। क्‍ 

२४वीं कारिका में जो कह चुके हैं उसे ही प्रकारान्तर से यहाँ भी कहते हैं । धातु- 
पाठ में बहुत सारे धातु अनेकार्थक कहे गये हैं किन्तु उनका सभी भ्रर्थों में समान 
भाव से प्रयोग हुआ हो, ऐसी बात नहीं है । श्रनेकार्थंक होने पर भी भअथंविशेष में प्रयोग 
चल पड़ा, शेष अर्थ उपेक्षित हो गये। जैसे, कोश के अनुसार 'हरि' शब्द का श्रर्थ 
विष्ण भी है और अग्नि भी, पर विष्ण अर्थ प्रचलित है और अग्नि अप्रचलित। श्रब, 
यदि कोश में लिखित होने के कारण ही कोई कहे कि 'हरि' जलाओ तो श्रोता श्रग्नि का 


श्रोत्रादिं न॒ तु दुबोर्ध न दुष्टादिमपेशलम्‌। 

ग्राम्यं न पिण्डीशरादिं न डिस्थादिमपार्थंकम्‌ ॥ २५ ॥ 
नाप्रतीतान्यथार्थत्व॑ धात्वनेकार्थतावशात्‌ | क्‍ 
न लेशज्ञापकाक्ृष्ट' स हन्ति ध्याति वा यथा ॥ २६ ॥ 


१५६ | भामह॒विरचिंत॑ 


प्र नहीं समझ सकेगा । यहाँ घातु शब्द-मात्र का उपलक्षण है। तात्पय कि शब्द का 
प्रयोग करते समय प्रसिद्धि और प्रचलन पर ध्यान रखना चाहिए । 

ज्ञापक का श्रर्थ है जतानेवाला । यदि कोई प्रयोग व्याकरण के नियम से सिद्ध 
नहीं हो रहा हो परल्तु दूसरे प्रयोग से स्वल्प साम्य के आधार पर किसी प्रकार उसे खींच- 
तान कर सिद्ध कर दिया जाय तो जिस प्रयोग के आधार पर उसे सिद्ध किया जाता है 
उसे उसका ज्ञापक कहते हैं। भामह ज्ञापक से निष्पादित प्रयोग को भी हेय मानते हैं 
क्योंकि वह नियमत: सिद्ध नहीं होता, जोर-जबरदस्ती से सिद्ध कर दिया जाता है । 

प्रथम दोष का उदाहरण है 'स हन्ति” (वह जाता है) | हन धातु हिसा और गमन 
अर्थ में पठित होने पर भी हिंसा में ही प्रसिद्ध है, गमन में नहीं। अ्रत: गमन भ्र्थ में 
प्रयोग अनुचित है । 

द्वितीय दोष का उदाहरण ध्याति! है। ध्या धातु का रूप लद॒ प्रथमपुरुष एक- 
वचन में ध्यायति' होता है। यदि कोई गणकाय को अनित्य मानकर शप्‌ विकरण का 
लुक करके ध्याति' बना ले तो इसे ही ज्ञापक (गणकाय॑ की अनित्यता) से आक्षष्ट (खींचा 
हुआ) कहेंगे । यह प्रयोग नियम से नहीं, खींचतान कर बनाया गया । 


कारिका का अन्वय ऐसे करेंगे : धात्वनेकाथ तावशात्‌ अप्रतीतान्यथाथ त्व॑ न 
(प्रयुझजीत), न (च) लेशज्ञापकाकृष्टं (प्रयुरुजीत) । 

ग्रन्यथा (दूसरा) अथ्थं है जिसका वह अन्यथार्थ, उसका भाव अ्रन्यथार्थत्व, ग्र्थात्‌ 
अर्थान्तर-वाचकत्वा भ्रप्रतीत (भ्रप्रसिद्ध) है अश्रन्यथार्थत्व जिसका वह शब्द । तात्पर्य कि वह 


शब्द, जिसका भअ्र्थान्तरवाचकत्व अप्रसिद्ध है (जिसका दूसरा गभ्रर्थ प्रसिद्ध नहीं है) । 


लेशज्ञापकाकृष्ट--लेश (स्वल्प) ज्ञापक से श्राकृष्ट (खींचा हुँ श्रा). अर्थात्‌ लाममात्र 
के ज्ञापक से निष्पादित (शब्द) । 


२७. शिष्टों ने प्रयोग किया है, इसीलिए (असाधु शब्द का प्रयोग) नहीं 
करना चाहिए और न दूसरे शास्त्रों से साधित (शब्दों! का। छल्दोबल! इस 
नियम के अनुसार वंदिक रूपों का भी व्यवहार नहों करना चाहिए । 

किसी सम्मानित लेखक ने असाधु प्रयोग किया हो तो यह सोचकर कि उससे 
किया है तो मैं भी क्‍यों न करूँ, उसे नहीं दुहराना चाहिए। भूल चाहे किसी की हो, 
भूल ही है, अतः अनुकरणीय नहीं । शब्द की शुद्धाशुद्धि के लिए व्याकरण के अतिरिक्त 
दूसरे शास्त्र का प्रामाण्य नहीं स्वीकार करना चाहिए । “तन्त्रान्तर' का कुछ लोग व्याकरणा- 
न्तर भी अर्थ करते हैं। तब उसका अथ होगा कि परिशनि को छोड़कर दूसरे का व्याकरण 
भी अमान्य है कितु यह अभिप्राय अ्रतिवादी कहा जायगा। पाणिनि के प्रति श्रद्धा का 


न शिष्ट रुक्तमित्येथ. न लन्‍्त्रान्तरसाधितम्‌ । 
छल्दोवदिति चोत्सर्गान्‍न चापि चल्ान्द्स बढेत्‌ || २७ || 


काव्यालंकार । १५७ 


अतिशय तो समझा जा सकता है प्र दूसरे वैयाकरणों के प्रति ऐसी अवमानना कहाँतक 
उचित होगी ? इसलिए “'तन्त्रान्तर' का श्रर्थ व्याकरणातिरिक्त शास्त्रान्तर लेना ही 
समीचीन है। यूस्त्याख्यों नदी (१।४॥३) इस पाणिनि-सूत्र की व्याख्या के प्रसंग 
में महाभाष्यकार ने कहा है कि 'छन्दोवत्‌ कबयो बदन्तिः, अर्थात्‌ कवियों का प्रयोग छन्द 
(वेद) के समान नियम से अनाबद्ध होता है। “'बहुलं छुन्दर्स' इस सूत्र के अनुसार सभी 
नियम वेद में वैकल्पिक होते हैं--कहीं उनके अनुकूल कार्य होता है, कहीं नहीं होता है। 
जैसे, तृतीया बहुबचन में देव: भी होता है और 'देवेभि: भी । भ्रब उसकी देखादेखी 
कोई कवि कहे कि मैं 'देवेभि:' लिखेगा तो यह गलत होगा । _ 


प्रयोज्य शब्द 


२८. परम्परागत, श्रवण-सुखद (उत्कृष्ट), अर्थयुक्त दाब्द काम में लाना 
चाहिए। वर्ण-सोंद्य दूसरे (सभी) अलंकारों से बढ़कर हे । 


२४वीं से रणछ्वीं कारिकाप्रों तक में निरूपित जो दोष हैं उनके परित्याग का 
निषेध-मुख से कथन कर यहाँ विधि-मुख से प्रयोज्य शब्दों का विवेचन करते हैं। इस 
विवेचन में पूर्वोक्त सभी दोषों का निराकरण हो जाता है, जैसे परम्परागत कहने से अप्रयुक्त, 
दुर्बोध, अप्रतीतान्यथाथेत्व और ज्ञापकाकृष्ट का श्रवण-सुखद कहने से ग्राम्य और अपेशल 
का तथा श्र्थयुक्त कहने से श्रपाथंक का । यहाँ व्यंजन-सौंदये शब्द-सौंदय का संग्राहक है । 
अलंकार-योजना की अ्रपेक्षा कवि को शब्द-साधुत्व पर अधिक ध्यान देना चाहिए। 
पहले शब्द ही हृदयंगम होता है अतः उसे ही निर्दोष होना चाहिए। उसके निर्दोष होने 
पर ही झलंकार चमत्कार उत्पन्न कर सकेगा । अलंकार रहे ही और शब्द सदोष हो तो 
उससे आनन्द के बदले पाठक को उद्ग ग होगा । 


२९. जो दाब्द वात्तिक से सिद्ध हो या भाष्य से प्रमाणित हो उसे ही ग्रहण 
करना चाहिए, प्रायः योगविभाग से निष्पन्न को नहीं । 


उपसंख्यान का श्रर्थ है वात्तिक | चूँकि कात्यायन ने अपने वाक्तिकों में “उपसंख्यानम्‌' 
(कहना चाहिए) का बहुल प्रयोग किया है इसलिए वह वात्तिक का वाचक बन गया है। इसी 
प्रकार दृष्टि महाभाष्य का बोधक है । 


क्रमागतं श्रुतिसुखं. शब्दमथ्यमुदीरयेत्‌ | 
अतिशेते. ब्लक्लारमन्यं व्यच्जनचारुता ॥ २८ ॥ 
सिद्धो यश्चोपसंख्यानादिष्टधा यश्चोपपादितः | 
तमाद्रियेत प्रायेश न तु योगविभागजम्‌ ॥| २६ ॥ 


१प्र्ष . भामहविरचित 


भामह का मंतव्य है कि मुख्यतः: जो शब्द पा रिनि के सूत्रों से सिद्ध हैं वे ही प्रयोज्य हैं । 
उनके बाद वातिक अथवा महाभाष्य से प्रमारित हाब्दों का भी ग्रहण कर लेना 
चाहिए। किन्तु जो शब्द योगविभाग से निष्पन्न हैं उन्हें भरसक नहीं लेना चाहिए । 

बहुत सारे प्रयोग पारिनि के सूत्रों से सीथे नहीं बनते । उनकी सिद्धि के लिए 
वैयाक रण प्राय: सूत्रों को तोड़ देते हैं श्रौर दूसरे सूत्रों के साथ उनका अन्वय कर अभिमत 
शब्द सिद्ध कर लेते हैं। इसी प्रणाली को योग-विभाग कहते हैं। .योग-विभाग एक 
प्रकार से खींचतान ही है, इसीलिए वह भामह को स्वीकार नहीं है । 


क्‍ उदाहरण 

३०. यह कन्या, जिसका मुख चन्द्रमा जसा है, प्रकृति से ही सुन्दर है। 
सोने के आभूषण उसके सोंदय को अत्यधिक बढ़ा रहे हैं । 

यह उदाहरण वात्तिक-सिद्ध प्रयोग का है। पाशिनि का एक सूत्र है 
कत्तू करणयोस्तृुतीया--२।३।१८, इससे अनभिहित कर्त्ता और करण में तृतीया विभक्ति 
होती है; जैसे, 'रामेश पठितम्‌' यहाँ कत्तरि तृतीया है और “राम: बाणेन रावणं 
हतवान्‌' में करणे तृतीया है। इसी प्रसंग में वात्तिक है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानभ्‌ू-- 
प्रकृति श्रादि शब्दों के योग में भी तृतीया होती है; जैसे प्रकृत्या सुन्दर:, स्वभावेन 
कृपण: । द 

प्रस्तुत उदाहरण में 'प्रकृत्येद मनोहरा' प्रकृति शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का 
उदाहरण है। उनतीसवीं कारिका में भामह ने सूत्र, वात्तिक और भाष्य इन तीनों में से 
किसी एक के द्वारा निष्पन्न प्रयोग को ही ग्राह्म बताया है। यहाँ वात्तिक द्वारा निष्पन्न 
प्रयोग उदाह्त है । 

३१. वद्धि ओर वृद्ध यभाव (इन दोनों पक्षों) में वद्धिपक्ष का ही प्रयोग 
करना चाहिए, जसे म॒ज धातु का। आंसू की गिरती हुई बंद तुम्हारे अधर-राग को 
धो रहो हैं। 

यहाँ से इस परिच्छेद के अन्त तक भामह पाणिनि के कुछ सूत्रों को दृष्टिपथ में 
रखकर प्रयोगों की ग्राह्मता-अग्राह्मता का विचार करते हैं। 

भ्रष्टाध्यायी का पहला सूत्र है बृद्धिरादेचू । अ्रतः सर्वप्रथम वृद्धि को ही लेते हैं। 

ग्र का आ, (लवण--लावण्य), इ का ऐ (इन्द्र--ऐन्द्र, ईइ्वर--ऐश्वर्य) और उ का औौ 


इये चन्द्रमुखी कन्या प्रकृत्येवः मनोहरा। 
अस्यां सुवर्णालझ्लार: पुष्णाति नित्तरां श्रियम्‌ || ३० ॥ 


वृद्धिपक्त॑ प्रयुज्नीत सब्क्रमेषपि मृजेयंथा । 
माजन्त्यधररागं ते पतन्‍्तो बाष्पबिन्दबः ॥॥ ३१ ॥ 
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(सुन्दर--सौन्दर्य) हो जाना वृद्धि है। कहीं तो यह वृद्धि अनिवार्य है और कहीं 
. वैकल्पिक । जहाँ अनिवारय है (जैसे उपर्युक्त उदाहरणों में) वहाँ वृद्धि करनी ही होगी । 
जहाँ वैकल्पिक है वहाँ प्रयोक्ता की इच्छा; वह चाहे तो करे, न चाहे तो न करे । भामह 
का कहना है कि वहाँ भी वुद्धिपक्ष ही ग्राह्म है; वृद्धि नहीं करने की अपेक्षा कर लेना 
ग्रधिक श्रच्छा है । ' 


मृज्‌ (माँजना, धोना) धातु के लट्‌ प्रथम पुरुष एकवचन में वैकल्पिक वृद्धि होती है। 
वृद्धि होने पर रूप होता है मार्जन्ति और न होने पर मृजन्ति । इनमें भामह के अनुसार 
'मार्जन्ति! का ही प्रयोग करना चाहिए (क्योंकि उसमें वुद्धि हुई है), मृजन्ति का नहीं । 


प्राचीन वैयाकरणों के मत में संक्रम संज्ञा है कित्‌-डित्तृ प्रत्ययों की । जो प्रत्यय कित्‌- 
डित्‌ होते हैं, भ्र्थात्‌ जिन प्रत्ययों में क्‌ और डः का लोप हुआ रहता है उनके योग में न वद्धि 
होती है, न गुण । श्रतः सामान्य रूप से 'संक्रम' वृद्धि के श्रभाव का वाचक हुआ । 


३२. यदि सरूपदोष हो तो “पुमान्‌ स्त्रिया' (सत्र से) अवधिष्ट का प्रयोग 
करना चाहिए; जसे वरुणो, इन्द्रो, भवो, दावों , मुडो आदि। 


व्याकरण में एक प्रकरण है एकशेष । जैसा एकशेष नाम से स्पष्ट है, सरूप अनेक 
शब्दों में एक ही शेष रहता है, बाकी का लोप हो जाता है। पारिनि का सूत्र है: 
सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो --१।२॥६४, श्रर्थात्‌ एक विभक्ति में समानरूपवालों में से एक 
ही शेष रहता है। इसीके बाद दूसरा सूत्र है : पुमान्‌ स्त्रिया --- १२६७, 
जिसका भ्रथ्थं है कि स्त्रीवाचक शब्द के साथ पुंवाचक शब्द का प्रयोग हो तो उसमें पुंवाचक 
शब्द रह जाता है और स्त्रीवाचक शब्द का लोप हो जाता है। जैसे हंसी च हंसरच 
हंसो' । हंसी स्त्रीवाचक है और हंस: पुंवाचक । इन दोनों में “हंस: अ्रवशिष्ट रहा और 
'हुंसी! का लोप हो गया । दो के कारण हंसौ' में द्विवचन हुआ भर उसीसे दोनों का बोध _ 
हो गया, क्योंकि यः शिष्यते स लुप्पयसानार्थाभिधायी । 


वरुण की स्त्री वरुणानी, इन्द्र की इन्द्राणी, भव की भवानी, शर्वे (शंकर) की 
शर्वाणी, गृड (शंकर) की मृडानी । अब इन युस्‍्मों में पूर्वोक्त 'पुमान स्त्रिया' सूत्र से 
पुरुषवाचक दाब्द ही शेष रहेगा, स्त्रीवाचक लुप्त हो जायगा श्रौर दोनों को कहने के लिए 
द्विचन आ जायगा; जैसे वरुणानी च वरुणइच --वरुणौ; इन्द्राणी च इन्द्रश्व---इन्द्रो; 
भवानी च भवश्च--भवौ; शर्वाणी च शवंद्च--शवौं ; म्रूडानी च मृडश्च--मृडो । 
प्र्थात्‌ जहाँ वरुण की स्त्री और वरुण दोनों को कहना है वहाँ वरुणों कहने से ही काम 
चल जायगा । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी समझना चाहिए । 


सरूपशेषं तु पुमान्ख्लचिया यत्र च शिष्यते । 
यथाह वरुणाविन्द्रो मवो शर्वों मडाविति || ३२॥। 


१६० . भामहविरचित 


३३. जिस प्रकार प्रातिपदिक से णिच्र्‌ करके 'पटयति”' आदि (प्रयोग सिद्ध 
होते हैं), उसी प्रकार “'णाविष्ठवत्‌' इस इष्टि से 'ऋशयति' आदि (सिद्ध प्रयोग भी 


ग्राह्म हैं 

तत्करोति तदाचष्टे एक वात्तिक है जिसका श्रर्थ है कि वह करता है, वह बोलता है, - 
इस भ्र्थ में द्वितीयान्त पद से सिच्‌ होता है । जैसे, घ करोति घटयति--घड़ा बनाता है । 
. पटमाचष्ठे पटयति--(किसी को) पदु कहता है। यहाँ करने (बनाने) ओर बोलने 
(कहने) के अर्थ में घट और पट शब्दों से रितच्‌ प्रत्यय करके घटयति, पटयति पद बने । 
इसीसे संबद्ध एक दूसरा नियम है प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च--प्रातिपदिक से धातु 
के अर्थ में रिच्‌ होता है; इष्ठन्‌ प्रत्यय होने पर जैसे प्रातिपदिक का पुंबदृभाव श्र र-भाव 
होता है बैसे रिच्‌ में भी हो। कृशं करोति कऋ्रायति--पतला करता है। यहाँ इश से 
'करना' श्रर्थ में णिच्‌ हुआ और ऋ का र होकर ऋ्रशयति प्रयोग बना। इस तरह के 
रिएजन्त प्रयोग भामह को श्रभिमत हैं। 


३४. अदन्त अव्ययीभाव का प्रयोग करना चाहिए किन्तु पंचम्यन्त का 
नहीं । तृतीया और सप्नमी में अलुगविषय का प्रयोग न करे । 


अ्व्ययी भाव समास के प्रकरण में पारिणनि का सूत्र है : नाव्ययी भावादतो म्त्वपञ्चम्या:--- 
२॥४।८३; न अव्ययीभावात्‌ अ्रतः श्रम तु अपब्ूचम्या: । . अदन्त (अ्रकारान्त) भ्रव्ययी भाव 
से परे सुप्‌ का लुक (लोप) नहीं होता बल्कि पंचमी को छोड़कर उसका अम्‌ आदेश हो 
जाता है | सामान्य नियम है कि अव्ययीभाव समास में सुप्‌ू-विभक्ति का लोप हो जाता है । 
उसका अ्पवाद है कि यदि अव्ययीभाव अदनन्‍्त हो तो सुप्‌ का लोप नहीं होता बल्कि उसका भ्रम्‌ 
हो जाता है किन्तु यह अम्‌ पंचमी में नहीं होता, पंचमी को छोड़कर शेष विभक्तियों में 
ही होता है। इसके साथ एक दूसरा सूत्र है : तृतीयासप्तम्योबंहुलस (२।४।८४)--- 
अदन्त अव्ययी भाव से तृतीया श्रौर सप्तमी विभक्तियों में बहुल श्रमू-भाव होता है, अर्थात्‌ 
वहाँ वैकल्पिक है; कभी अम्‌ हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है । द 


इस प्रकार अम्‌ को लेकर तीन कोटियाँ होती हैं : (१) पंचमी में निश्चित रूप से 


.. अम्‌ नहीं होता; (२) तृतीया और सप्तमी में विकल्प से होता है; (३) शेष विभक्तियों 


में निश्चित रूप से होता है। जैसे “दिशाओं के बीच' इस श्र्थ में '्रपदिशम्‌' पद ले लें जो 
अव्ययीभाव से निष्पन्न है । तो इसके रूप होंगे--प्रथमा : श्रपदिशम्‌ । द्वितीया--अपदिशम्‌ । 


यथा पटयतीत्यादि णिच्प्रातिपदिकात्तत: | 
णाविष्ठवद्तीष्टया च तथा ऋशयतीत्यपि || ३३ ॥ 
प्रयुख्नीताव्ययीभावमदल्त॑ नाप्यपच्चमी | 
ठृतीयासप्तमीपक्षे. नाल्लग्विषयमानयेत्‌ ॥ ३४॥ 
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तृतीया--अ्रपदिशम्‌, अ्रपदिशेन । चतुर्थी--अपदिशम्‌ । पंचमी--अपदिशात्‌ । षष्ठी-- 
ग्रपदिशम । सप्तमी--अपदिशम, अपदिशे । 

भामह का कहना है कि इनमें सामान्यतः: अपदिशम्‌ (अम्‌ वाला) प्रयोग ही करना 
चाहिए 


३५. तिष्ठद्गु प्रभुति में रात-दिन के वाचक (तिष्ठद्गु और बहदगु) का 
प्रयोग करना चाहिए। जेसे, वह विद्वान्‌ जब गाएँ खड़ी होती हैं, तब भी पढ़ता है 
ओर जब गाए चरती हैं, तब भी पढ़ता है । 

पारिनि का एक सूत्र है: तिष्ठद्गुप्रभ्तानि च--२।१।१७, जिससे तिष्ठद्गु 
आदि शब्द अव्ययीभाव समास के रूप में निपातित होते हैं श्रौर उनका प्रयोग क्रियाविशेषरण 
के जैसा होता है। तिष्ठद्गु-गण में लगभग तीस दब्द हैं। उनमें तिष्ठदुगु और 
. बहदुगु ये दो रात और दिन के वाचक हैं। तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ काले स तिष्ठद्गु 
गोदोहनकाल:, अर्थात्‌ जिस समय गाएँ खड़ी हों उसे तिष्ठद्गु कहते हैं। दिन-भर चरने 
के बाद संध्या को गाएँ खड़ी होती हैं जब दुही जाती हैं। इस तरह संध्या को तिष्ठद्गु 
कहेंगे । वहन्ति गावो यस्मिन्‌ काले स वहदगु--- जिस समय गाएँ चरती (चलती) रहें 
वह वह॒दुगु । गाएँ दिन भर चरती, अतः चलती रहती हैं. इसलिए वह॒द्गु दिन का वाचक 
हुआ । इस प्रकार तिष्ठद्गु और वहदूगु रात और दिन के बोधक हैं शौर पूर्वोक्त रीति 
से उनका प्रयोग हो सकता है : अ्रसौ विद्वान्‌ तिष्ठद्गु च वहदगु च अधीते-- वह विद्वान्‌ 
रात-दिन पढ़ता रहता है । द 


३६-३७. केवल छिष्ट प्रयोग से या न्‍्यासकार के मत से तच के साथ षष्ठी 
समास किसी प्रकार नहीं करना चाहिए। जसे सृत्रज्ञापक मात्र से वन्रहन्ता कहा 
गया। अक से भी व॒त्ति (समास) न करनी चाहिए; जसे तद्गसकः । 

 पाशिति का एक सूत्र है: ण्वुल्तूचों --२३।१।१३३, जिसका अर्थ है कि कर्त्ता 
(करनेवाला) श्र में धातु से ण्वुल और तृच ये दो प्रत्यय होते हैं। ण्वुल का भ्रक हो 
जाता है जिससे कारक, हारक, धारक आदि शब्द बनते हैं। तृच्‌ प्रत्यय करने पर कर्त्ता, 
हर्ता, धर्त्ता आदि निष्पन्न होते हैं । 

पारिनि का दूसरा सूत्र है: तजकाम्यां कत्तेरि --२।२।१५, इससे तृच्‌ 


लक विलजानननमकाकाए न कक 0० के जलन कह लक लक की कक ते कप नह हर लग कान शान न किपकननी लक कननन न जन रन न नन+..“ 


तिष्ठदगुप्रश्तता। वाच्यो नक्तद्वसगोचरो | 

यथा बिद्वानधीतेडसो तिष्ठदूगु च वहद॒गु च॥ ३५॥ 

शिष्टप्रयोगमात्रेण. न्‍्यासकारमतेन वा। 

त्चा समस्तषष्ठीक॑ न कथब्चिदुदाहरेत || ३६ ॥ 

सूत्रश्ञापकमात्रेण.. वृत्रहन्ता यथोदितः | 

अकेन च न कुर्वीत बृत्ति तदगमकों यथा ॥ ३७॥ 
२१ 
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और अक प्रत्ययान्त शब्दों के साथ षष्ठी-समास का निषेध है, अर्थात्‌ जिन 
शब्दों में तृच्‌ या अ्रक प्रत्यय लगा हो उनके साथ षष्ठी-समास नहीं हो सकता। जैसे 
 “घटस्थ निर्माता? के बदले 'घटनिर्माता' नहीं होगा; दोनों पद श्रसमस्त ही रहेंगे । इसी 
. प्रकार ओदनस्य पाचक: में भी षष्ठी-समास नहीं होगा, क्योंकि पाचक: में ग्रक है। इस 
नियम के अनुसार (ृत्रस्य हन्ता' (वृत्रासुर को मारनेवाला) में भी समास नहीं होना चाहिए, 
क्योंकि हंता में तृच्‌ प्रत्यय है, कितु फिर भी वृत्रहन्ता प्रयोग हुआ है । कैसे ? ज्ञापक 
के आधार पर । स्वय॑ पाणिति का एक सूत्र है: जनिकत्तु : प्रकृति: ---१।४।३०, 
जिससे उत्पद्यमान के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ “तृजकाम्यां कत्त रि' सूत्र 
के अनुसार षष्ठी-समास होना नहीं चाहिए, फिर भी हुझा है। “जने: कर्त्ती' का समास 
करके ही जनिकर्त्ता शब्द बना है जिसके षष्ठी-एकबचन में 'जनिकत्त :' रूप बना है। यहाँ 
'जनिकत्त :' सत्र का समास ज्ञापक है कि ऐसे स्थलों में षष्ठी-तत्पुरुष हो सकता है अन्यथा 
स्वयं नियम बनाकर पारिगनि उसका विघात क्‍यों करते । 

पारिएनि के सूत्र की ज्ञापकता के अतिरिक्त न्‍न्यासकार ने भी तृच्‌-प्रत्ययान्त शब्द 
के साथ षष्ठी-तत्पुरुष का विधान किया है । द द 

भामह का कहना है कि उपयु क्त ज्ञापक और न्यासकार का समर्थन रहने पर भी 
तृच्‌-प्रत्ययान्त के साथ षष्ठी-समास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञापक की श्रपक्षा समास 
का निर्षेधक सूत्र अधिक सबल माना जायगा। एक ओर षष्ठी-समास का स्पष्ट निषेध है; 
दूसरी ओर हल्का-सा ज्ञापक है। दोनों में कौन बलवत्तर है, यह कहने की ग्रावश्यकता 
नहीं । 

. दूसरा उदाहरण शअरक' प्रत्ययान्त का है। तूच्‌ के समान ग्रक प्रत्यय से भी 
निष्पन्न शब्दों से षष्ठी-समास निषिद्ध है, क्योंकि 'तृजकाभ्यां करत्त रि' में तृच और अक दोनों 
का ग्रहण है। यदि कोई चाहे तो तत्प्रयोजको हेतुइच (१॥४॥५५) में अक- 
प्रत्ययान्त के साथ षष्ठी-समास का ज्ञापक भी ढूंढ़ ले सकता है। “तस्य प्रयोजक:' 
(अ्रक-प्रत्ययान्त) के बदले स्वयं पाणिनि ने समास कर 'तत्प्रयोजक:' लिखा है। तो 
'जनिकत्त्‌ : के जैसा इसे भी षष्ठी-समास का ज्ञापक मानकर “तद्गमकः” (तस्य गमक:ः के 
बदले) प्रयोग बनावे तो वह असाधु होगा । 

पाणिनि ने ऐसे स्थलों पर जो स्वयं समास किया वह लाघव की भावना से प्रेरित 
होकर, क्योंकि सूत्र-पद्धति में लाघव की महिमा अ्र्धेमात्रालाघवेन पृत्रोत्सवं मन्यन्ते 
 बेयाकरणा: आ्रादि वाकयों से स्पष्ट है । 
वत्ति का अर्थ यहाँ समास है । 
३८. द्विगु समास का खोलिग में प्रयोग करना चाहिए, जेसे पञ्चराज़ी । 
तत्पुरुष का नपुंसक में, जसे पुरूहततभम्‌ । 


पश्चराजीति च यथा प्रयुज्लीत हिगं स्वियाम्‌। 
नपुंसक तत्पुरुष॑ पुरूतसभं॑ यथा ॥ ३८॥ 
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'पड्चानां राज्ञां समाहार:' (पाँच राजाओ्रों का समूह) इस विग्रह में 'पंचराज” बना 
ग्रोर उससे अकारान्‍्तोत्त रपदो द्विग्ु: स्त्रियामिष्ट: इस वात्तिक से स्त्नीलिंग का विधान 
होने पर डीप्‌ (ई) स्त्री-प्रत्यय करके पंचराजी शब्द बना। इसीसे “त्रयाणां लोकानां 
समाहारः का त्रिलोकी पद होता है । तात्पय॑ कि द्विगु का स्त्रीलिंग में प्रयोग वांछनीय है ! 

इसी प्रकार तत्पुरुष का नपुंसक प्रयोग ग्राहय है, जैसे 'पुरुहतस्य सभा” (इन्द्र 
को सभा) इस विग्रह में पुरुहुतसभम्‌ बना । यहाँ नपुंसक सभा राजाअमनुष्यपूर्वा --२।४।२३ 
इस सूत्र से होता है। सूत्र का अर्थ है : जिस तत्पुरुष के अंत में सभा शब्द हो और पूर्व 
में राज-वाचक या अमनुष्य-वाचक शब्द हो तो वह नपुंसक होता है। यहाँ 'पुरुहतसभम्‌' 
में पूर्वपद पुरुहुत अ्रमनुष्य-वाचक (देव-वाचक) है और अंत में सभा है, इसलिए यह नपंसक 
में प्रयुक्त होगा । 


द्विगु का स्त्रीत्व और तत्पुरुष का नपुंसकत्व भामह को अभिमत है। ह्विगु समास 
सामान्यतः नपुंसक होता है भ्रौर तत्पुरुष का लिग अंतिम पद के अनुसार चलता है परन्तु 
प्रकारांतोत्तर-पद द्विगु स्त्रीलिंग बन जाता है और सभाशब्दांत तत्पुरु प्राय: नपुंसक बन 
जाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए , भामह के कथन का यही भश्रभिप्राय है । द 


३९. भवद्ादिगणीय सभा (दब्दों) के हलू का लोप कहना चाहिए; जंसे 
'तेरी बह प्रिया उत्क॑ंठित हो रही है; भरे दाठ ! तू क्यों अभिमान करता हैं ?' 

एक सूत्र है: भृशादिश्यों भू व्यच्वेलॉपइच हलः ---३।१।१२, जिसका अभ्रथ्थ है: 
प्रभूतत:ड्राव-विषयक भृशादि शब्दों से 'होता है' इस पझ्र्थ में क्‍्यडः प्रत्यय हो। 
प्रभूतत:्भाव का अर्थ है कि जो न हुग्ना हो (अभूत) वह हो (तद्भाव), श्रर्थात्‌ द 
जो वस्तु पहले से नहीं हो वह यदि हो जाय तो .उसे अ्रभूततद्भाव कहते हैं। इस अ्रथं में 
भृशादि गण में पठित शब्दों से क्यड प्रत्यय होता है, जैसे भृशायते, मन्दायते आदि । यदि 
शब्द हलन्त हों, जैसे सुमनस्‌, उन्‍्मनस्‌, अभिमनस्‌, तो क्यड प्रत्यय करके हल (स्‌) का 
लोप करेंगे। इस प्रकार सुमनस्‌ से सुमनायते, उनन्‍्मनस्‌ से उन्मनायते, अ्भिमनस्‌ से 
ग्रभिमनायते प्रयोग सिद्ध होंगे । 


४०. क्विप (प्रत्यय) में ततीया-एकक्चन और षष्ठी आमन्त (बहुबचन) 


का प्रयोग करना चाहिए; जेसे कहा : बलभिदा (इन्द्र से), सुरुचां विद्यु तासिव (सुंदर 
चमकनेवाली बिजलियों के समान) । 


कलता+ काला ५३ पल सनक लि कल कक किक टीम कप तप पक न तरल ञ काना दि निया निभ न जननी हनन 


सर्वेभ्यश्च भ्रशादिभ्यो बदेल्ल प्रहले यथा । 
प्रियोन्मनायते सा ते कि शठामिसनायसे ॥| ३६ ॥। 
तृत्तीयकवच: षश्ठथामामन्तऊच वदेत्क्विपि | 

यथोदितं बलमिदा सुरुचां विद्युतामिव॥ ४०॥ 
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क्विप प्रत्यय जोड़कर धातुशरों से संज्ञाएँ बनायी जाती हैं। क्विप्‌ का कुछ भी 
अवशिष्ट नहीं रहता, संपूर्ण: लोप हो जाता है और उससे निष्पन्न संज्ञाएँ स्त्रीलिंग 
होती हैं । 

भामह का मंतव्य है कि कव्विपू-प्रत्ययान्त संज्ञात्रों का प्रयोग केवल दो विभक्तियों में 
करना चाहिए--तवृतीया-एकवचन और षष्ठी-बहुवचन; संभवत: इसलिए कि ये दो रूप सुनने 
में भले लगते हैं। विवप्‌-प्रत्ययान्त से षष्ठी-बहुबचन में 'आम्‌' लगता है, इसलिए बहु- 
वचन न कहकर प्रामन्त कहा । 

उदाहरण : बलभिद्‌--बलनामक शअ्रसुर का भेदन (वध) करनेवाला, श्रर्थात्‌ इन्द्र । 
यहाँ भिद्‌ धातु से क्विप्‌ होकर संज्ञा बनी--बलभिद्‌, जिसका रूप तृतीया-एकबचन में 
होगा, बलभिदा । इसी तरह सुरुक्‌ और विद्युत्‌ भी किवप्‌ प्रत्ययान्त हैं जिनके षष्ठी-बहुवचन 
में 'सुरुषां विद्य ताम्‌” रूप होते हैं । 


४१. जिसके अंत में अस हो ऐसे वाक्य (पद) का भी उसी प्रकार (ततीया- 
एकवचन और षष्ठी-बहुबचन में) प्रयोग करना चाहिए; जसे अम्भसा (जल से), भासा 
(चमक से), यशसाम (यश्ों का), अम्भसाम्‌ (जलों का)। 

क्विप-प्रत्ययान्त शब्दों के समान ही असन्‍्त शब्दों का प्रयोग भी तृतीया-एकवचन 
और षष्ठी-बहुवचन में श्रच्छा होता है। जैसे, अंभस्‌ असन्‍्त है (उसके अंत में श्रस्‌ है 
तृतीया-एकवचन में उसका रूप होता हे श्र भसा । भास्‌ भी असन्‍्त है जिसके तृ० ए० व० 
में भासा होता है। यशस्‌ का षष्ठी-बहुवचन में यशसाम्‌ और अंभस्‌ का अंभसाम्‌ । 

इस कारिका में 'वाक्य' शब्द से पद का ही ग्रहण अभिमत है । 


४२. अछान्दस (लोकिक संस्कृत में) भो क्वसु-प्रत्ययान्त का पुल्लिद्धः और 
ख्नीलिड्र में प्रयोग इष्ट है, जसे स्वर्ग में गये हुओं का भी सौन्दर्य समाप्त नहीं 
होता । 

पारिनि के क्वसुद्च (३३२।१००) सूत्र से वेद में लिट के बदले भूतकाल का वाचक 
क्वसु प्रत्ययः होता है। यद्यपि यह प्रत्यय वैदिक भाषा में ही विहित है तथापि इसका 
प्रयोग कवियों ने लौकिक भाषा में भी किया है जिसके अ्रनेक उदाहरण काव्यों में पाये जाते हैं । 
भामह भी अछान्दस (वेद-भिन्न लाकिक संस्कृत में) क्वसु के प्रयोग का समर्थन 
करते हैं । 


असन्‍्तमपि यद्वाक्यं तत्तथेव प्रयोजयेत्‌ । 
यथोच्यतेज्म्स्सा भासा यशसामम्भसामिति॥ 9१॥ 
पुंसि ख्रियाञज्व क्वस्वन्तमिच्लछन्यच्छान्दस किल | 
उपेयुषामपि दिव॑ यथा व्येति चारुता ॥ ४२ ॥ 
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उप-पूर्वक “इणू गतौ' धातु से क्वसु करने पर उपेयिवस्‌ रूप सिद्ध होता है । 
'उपेयुषाम्‌' उसी का षष्ठी-बहुवचन है । यह पुल्लिल्ण का प्रयोग हुग्रा । स्त्रीलिज्न का उदाहरण 
अगली कारिका में । 


उदाहरण 


.. ४३. गजकु भ-सहृश स्तन पर कंचुक धारण किये हुई, संभोग से अत्यंत क्लान्त 
वह बाला लोगों का मन हर रही थी । 
संभोग से क्लान्त किसी नववयस्क तरुणी का वर्णन है । यहाँ 'दधुषी' (धारण किये 
हुई) क्वसु-प्रत्ययान्त धा धातु का स्त्रीलिंग रूप है । 


४४ शबल आदि (दाब्दों) से विहित 'णिच्र अत्यंत शोभता है। जसे, 
हे सुश्नोणि; देखो, ये बलाकाएं (बगुलियाँ) काले मेघों को (अपने वर्ण से) रंग-विरंगा 
बना रही हैं । 

शबल कहते हैं रंग-विरंगे को । शबल से रिच्‌ करके रूप बनेगा शबलयति' जिसका 
श्र्थ होगा--रंग-विरंगा बनाता है | ऐसे श्िजन्त प्रयोग भामह की दृष्टि में बहुत रमणीय 
होते हैं । 


आकाश में काले मेघ छाये हैं। उनके नीचे पंक्तिबद्ध उजली बग्रुलियाँ उड़ रही हैं । 
काले और उजले रंगों का यह मिश्रण दर्शनीय है। कोई नायक अपनी प्रेयसी को 
यह दृश्य दिखा रहा है। श्रोणी का अर्थ है नितंब । उससे संबोधन-रूप सुश्रोणी ! 


४४५ हें सुश्रोणि ! शीतल जलवर्षा के फुहारों के समान (रमणीय) मलयपवन 
तुमको पंखा ऋल रहा है और तुम्हारी आँखें संभोग की थकान से अलसायी हुई हैं । 


यह णिच्‌ का दूसरा उदाहरण है) नायिका के प्रति नायक की उक्ति है । 


४६. इस प्रकार णिच का प्रयोग सर्वेत्र परम श्ोभाधायक होता है । 
ताच्छील्य-विषयक णिनि का तोनों लिड्डों में प्रयोग करना चाहिए । 


अननिनननिगग हक लनीकनामनन फिलनन "अल ननभानि नकल केला)क हट नल 


इभकुम्भनिभे बाला दधुषी कबभ्चुक॑ स्तने। 
रतिखेद्परिश्रान्‍्ता जहार हृदयं नणाम्‌॥ ४३ ॥ 
शबल्नादिभ्योब्तितररां भाति णिब्विहितो यथा | 
बलाका: पश्य सुश्रोरि घनाज्छबलयन्त्यमू: ॥ ४४ ॥ 
शिशिरासारकशणिकासद॒श:  सेतुगन्धवाट | 
त्वां वीजयति सुश्रोरिस रतिखेदालसेच्तणाम्‌ ॥ ४५॥। 
एवं णिचः प्रयोगस्तु स्वेत्रालब्कृतिः परा। 
ड्रत्नयोपपन्नज्च ताच्छील्यविषयं॑ णखिनिम्‌ ॥ ४६९॥। 


१६६ ... भामहविरचित 


इस कारिका के पूर्वार्थ में णिचू का उपसंहार और उत्तराधे में णिनि का 
निर्देश है । 
ताच्छील्य का श्रथ है किसी वस्तु का स्वभाव : तत्‌ झील (स्वभाव:) यस्य सः 
तच्छील:, तस्य भाव: ताच्छील्यम्‌ । तो, ताच्छील्य का बोध कराने के लिए णित्ति (इन) 
: प्रत्यय होता है। ताच्छील्य-बोधक रिनि का प्रयोग भामह को प्रिय है । 


उदाहरण 
४७. उसका मनोहारी स्तन-परिणाह, मनोहारी सुदर मुख ओर अत्यंत 
मनोहारी शरीर कितना सन नहीं हरते ! द 
.. हरना स्वभाव है जिसका, वह हारी । यहाँ रिगनि-निष्पन्न हारी का पूर्व कारिका 
में निर्दिष्ट प्रकार से तीनों लिगों में प्रयोग है। स्तनाभोग का विशेषण हारी पुह्लिग, 
वदन का नपुसक और तनु का स्त्रीलिंग है। द 


४८. ताच्छील्य आदि में त॒न्‌ आदि सभी (प्रत्यय) इष्ट हैं, उसमें भी विशेष 
कर युच, कुरच, वरच ओर इष्णुच इष्ट हें । 

युच आदि प्रत्ययों से निष्पन्न शब्द सवंथा प्रयोज्य हैं। युजन्त, जैसे चलन, 
कम्पन, जबन, क्रीधन, शब्दन, रवरणा, मंडन, भूषण । कुरच्‌-प्रत्यान्त, जैसे विदुर, भिदुर 
छिदुर । वरच्‌-प्रत्ययान्त, जैसे स्थावर, ईश्वर भास्वर, विकस्वर | इहृष्णुच्‌-प्रत्ययान्त, 
जैसे अ्रलंकरिष्ण, निराकरिष्ण । 


४९. क्तिन्नत (जिसके अत में क्तिन्‌ हुआ हो, का प्रयोग करना चाहिए; 
जसे सगति, सहति । जाग (धातु) से द़् और अ दोनों इष्ट हैं, अत: जागर्या और 
जागरा (दो रूप सिद्ध होते हैं द 

क्तिन्‌-प्रत्ययान्त शब्दों का स्वच्छुन्द प्रयोग किया जा सकता है। जाग धातु से 
' प्रत्यय करने पर “जागर्या और अर करने पर “जागरा' शब्द बनते हैं। दोनों 
ग्राह्म हैं | 

जागु: जागू के पंचमी एकवचन का रूप है, जिसका भ्र्थ है जाग (धातु) से । 
दशाकारौ--शरच अका रब्च--दोनों का दन्द, भ्र्थात्‌ श और अ प्रत्यय । 


तस्या हारी स्तनाभोगो बदन हारि सुन्दरम्‌ । 
हारिणी तनुरयन्त॑ कियन्न हरते मनः।| ४७॥ 
ताच्छील्यादिषु चेष्यन्ते सबें एव तृनादय: । 
विशेषेश च तत्रेष्टा युच्कुरज्वरजिष्णुचः || ७८॥ 
क्तिन्नन्तञ्च प्रयुत्चनीत सद्भतिः संहतियंथा | 
शाकारो जागुरिष्टो च जागरया जागरा यथा ॥ ४६ ॥ 
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५०. आस (धातु) से नित्य यच का प्रयोग करना चाहिए; जसे उपासना; 
ओर कत्तरि ल्यूट का भी; जैसे देवन, रमण । 


आस धातु बेठने के श्रर्थ में है । उप-पुर्वेंक आस से युच्‌ प्रत्यय करने पर उपासना 
शब्द निष्पन्न होता है। (युच्‌ का अन और युजन्त से स्त्री-प्रत्यय टाप्‌) । 


हे 


पूर्वा॑ का अन्वय : असे: नित्य यु प्रयोजयेत्‌ू, उपासना इति च । 


उत्तराध॑ में ल्युट का विधान है । ल्युट्‌ प्रत्यय कई भ्रर्थों में होता है; जैसे 
ल्युट्च. (३३३।११५) इस सूत्र से भाव अर्थ में; यथा हसन, पठनं, गमनं, दानम्‌ झादि । 
करणे ल्युद (क्रियते अनेन--जिससे कुछ किया जाय); जैसे यानम्‌ (जिससे जाया जाय) । 
अधिकरणे ल्युट जैसे आसनम्‌ (आ्रास्यते श्रस्मिन्‌--जिसपर बैठा जाय) । इसी तरह कत्तंरि 
ल्युद भी होता है; जैसे देवतः (दिव क्रीडायां धातु से)-- जूग्रा खेलनेवाला, रमणः--रमण 
करनेवाला । द 


भांवादि अन्यार्थेक ल्युद की ग्रपेक्षा 'करत्तरि ल्युट! भामह को अधिक प्रिय है । 


५१, अणन्‍्त से भी डीप इष्ट है; जेसे पुरन्दर की (पौरन्दरी) लक्ष्मी । उसी 
प्रकार महारजन से अज, लाक्षा और रोचना से ठक (होता है) 


पुरन्दर (इन्द्र) का' इस श्रथ में तस्येदम्‌ (४॥३।१२०) सूत्र से अण्‌ प्रत्यय करके 
पौरन्दर शब्द बनता है और उससे डीपू स्त्री-प्रत्यय होकर पौरन्दरी । अ्रण-प्रत्यान्त शब्दों 
से डीप्‌ विधायक सूत्र है : टिड॒ढहाणव्श दृयसज्दध्नज मात्रचतयप्ठक ठ तर कज क्वरपः (४।१।१५) 
अर्थात्‌ टित, ढ, श्रण्‌ , श्रवण आदि प्रत्ययवाले ग्रका रान्‍्त दाब्द से स्त्रीलिंग में डीप्‌ (ई) होता है । 
पोरन्दर में अ्रण्‌ प्रत्यय है और अकारान्त है, इसलिए पूर्वोक्त सूत्र से डीप्‌ हुआ । 


जिस रंग से कुछ रंगा जाय उस रंगवाचक दाब्द में, सामान्यतः: अ्रण्‌ प्रत्यय होता है । 
सूत्र है: तेन रक्त रागात्‌ (४॥१२॥१) इस नियम केअपवाद के रूप में यहाँ दो प्रत्यय . 
निर्दिष्ट हैं। महारजन (केसर या कुसुम) से रंगे को माहारजनम्‌ कहते हैं। महारजन 
से अ्रणू न होकर'हरिद्रामहारजनाभ्याम्‌ अज” इस वात्तिक से श्रज्‌ होता है । लाक्षा- 
रोचनाटुऋ (४॥२॥२) इस सूत्र से लाक्षा (लाह) और रोचन (रंजकद्रव्य विशेष) से ठक्‌ 
होकर लाक्षिक और रोचनिक शब्द बनते हैं | ये प्रयोग भामह को अ्रधिक इृष्ट हैं । 


उपासनेति च युर्च॑नित्यमासें: प्रयोजयेत्‌। 

ल्युटध्च कत्त विषयं देवनों रमणों यथा।॥ ५०॥ 
. अणन्तादपि डीबिष्टो लक्ष्मी: पौरन्दरी यथा । 

अज्महारजनाह्वाक्षारोचनाभ्यां तथा चठक।॥ ५९॥ 


१६८ क्‍ भामहविरचित 


५२. कुमुद से डमतुप्‌ इष्ट हे; जेसे यह भूमि कुमुद्वती (कुमुदवाला) है। 
उससे जीतता है (तेन जयति) इस अथे में (अक्ष और शाख से) ठक्‌ होकर आक्षिक 
ओर शाख्रिक (बनते हैं 

कुम्ुदनडवेतसेभ्यो ड्मतृुप्‌ (४॥१॥८७) सूत्र से कुमुद, नड, वेतस से डमतृप्‌ 
प्रयय हो कर कुमुद्तू, नड़वत्‌ भश्रौर वेतस्वत्‌ शब्द बनते हैं। कुमुद्ठत से स्त्रीलिंग में 
डीप्‌ करके कुमुद्वती, जिसका अर्थ है कुमुदवाली । कुमुद उजले रंग का फूल है जिसका 
कवियों ने रात को खिलना वर्णित किया है । द 

एक सूत्र है: तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌-- ४॥४।२ । भामह को इसीका 
'तेन जयति' अंश प्रिय है। जिस वस्तु से कोई जुआ खेले, खने या जीते उस 
(वस्तु-वाचक शब्द) से ठक्‌ प्रत्यय होता है। जैसे, अक्ष से ठक होने पर आक्षिक 
(पासे से जूआ खेलनेवाला), श्रश्नी से आश्रिक (अभ्री--- कुदाल से खननेवाला), शास्त्र से 
शास्त्रिक (शास्त्र से जीतनेवाला) 


हित-प्रकरण में 'सर्ब॑ से ण (प्रत्यय) प्रयुक्त होता है, जेसे 'साव', उसीसे 

इष्ठि (वारत्तिक) के द्वारा छ प्रत्यय होकर 'सर्वोयय भी बनता हे । 

भ्रष्टाध्यायी में तसमे हितम (५॥१॥५) सूत्र से हित-प्रकरण चलता है। 
'उसके लिए अच्छा” इस अर्थ में अनेक तद्धित श्रत्यय होते हैं। उनमें स्व शब्द से “तस्मे 
हितम्‌_ अर्थ में होनेवाले दो प्रत्ययों का उल्लेख करते हैं। सर्व शब्द से ण होने पर 'साब' 
बनता है और छ होने पर 'सर्वीय' | खणा प्रत्यय करने का सूत्र है : सर्वपुरुषाभ्यां णढव्गौ 
(५११११०) श्रर्थात्‌ स्व और पुरुष से “तस्में हितम्‌' के अर्थ में क्रमश: ण॒ और ढज्य प्रत्यय 
होते हैं । 'सर्वीय' प्रयोग सूत्र से नहीं, वात्तिक से निष्पन्न होता है। वह वात्तिक है सर्वाण्णो 
वेति वक्तव्यम्‌ : श्रर्थात्‌ सर्व से ण विकलफ से होता है। वैकल्पिक पक्ष में छ लगता है श्ौर 
छु का ईय होकर सर्वीय । 

'सावे भामह को बहुत प्रिय था। तभी मंगलाचरण में भी उन्होंने इस शब्द का 
प्रयोग किया है । 


५४. इमनिच-प्रत्ययान्त का प्रयोग करना चाहिए, जेसे पदिमा, लघिमा। 


ईयसुन्‌ विशेषत: इष्ट हे, जेसे 'ज्यायान्‌ कनीयसीम्‌ आप' (अधिक उम्नवाले ने अपने 
से कम उम्र की कन्या पायी )। 





डमतुबिष्ट च कुमुदायभेयं भू: कुमुह्ठती। 
ठक्‌ चापि तेन जयतीद्याक्षिक: शाखिको यथा || ५२॥ 
हितप्रकरण. णब्च॒ सवशब्दालयुक्षते। 
ततश्छमिष्ठया च यथा साबे: सर्वीय इत्यपि ॥ ५३ ॥ 
वदेदिसनिजन्तञज्च पटिमा लधिमा यथा। 
विशेषेणे यसुन्निष्ठो ज्यायानाप कनीयसीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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. भाव में कई तद्धित प्रत्यय होते हैं, जैसे त्व, तल, इमनिच । पटु से त्व होने पर 
पटुत्व, तल होने पर पटुता, इमनिच्‌ होने पर पटिमा । इसी प्रकार लघु से त्व होने पर 
लघुत्व, तल होने पर लघुता, इमनिच्‌ होने पर लधिमा । भामह को त्व और तल की 
अपेक्षा इमनिच्‌ अधिक अभिमत है। दो में से एक का अतिशय सूचित करना हो तो तरप्‌ 
श्ौर ईयसुन्‌ प्रत्यय होते हैं; ज॑से दो में श्रधिक लघु, लघुतर या लघीयान्‌, दो में अ्रधिक पटु, 
पटुतर या पटीयानू । इसके लिए पाणिनि का सूत्र है: द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनों 
(५।३।५७) । तरप्‌ और ईयसुन्‌ में भामह को ईयसुन्‌ ही इष्टतर है। ज्यायान्‌ और 
कनीयसी म्‌ दोनों में ईयसुन्‌ है । द 


५५. प्रमाणबोधक हृयसच्‌ और दघ्नच्‌ इष्ट हैँ, जेसे नदी घुटनों तक और 
सरोवर नारी के नितम्ब तक (गहरा) है। 

प्रमाण बताने के लिए तीन प्रत्यय हैं : दयसच्‌, दघ्नचू, मात्रच्‌ । सूत्र है: प्रमाणे 
हृयसज्दध्नड्सानत्रच: (४॥।२।३७)। इनमें प्रथम दो भामह को अधिक अभिमत हैं। 
उपर्युक्त उदाहरण में जलाशय की गहराई का नाप दयसच्‌ और दघ्नच्‌ की सहायता से 
. ज्ञापित हुश्रा है। द 


जानुदध्न--घुटने तक | नितम्बद्यस--नितम्बपय न्‍त । 


५६. मतुप-प्रकरण में ज्योत्स्ना, तमिल्रा, श्वु गिणः आदि (इष्ट हैं)। फल 
ओर बहु से इनच्‌ करके फलिनः और बहिणः भी (इष्ट हैं)। द 

“उसको वह वस्तु है', इस श्रथं में 'मतुप्‌' होता है, जैसे उसको श्री है तो श्री+ 
मतुप+-श्रीमत्‌ू--श्रीमानू । (मतुप्‌ में उप्‌ का लोप हो जाता है, मत्‌ रह जाता है ।) 
मतुप्‌ से आरम्भ कर इस अर्थ में अनेक प्रत्यय होते हैं, इसीलिए उसे मतुप्-प्रकरण कहते हैं । 
मत्वर्थ में ज्योत्सना, तमिस्रा आदि शब्द निपातित होते हैं। सूत्र है: ज्योत्स्ना- 
तमिस्राश्युडि गणोजंस्विन्न्‌जंस्वलगोसिनूमलिनसलीससाः ( ५॥२।११४ ) | _ ज्योत्स्ता, 
तमिस्रा, शंगिण, ऊर्जस्विनू, ऊजस्वल, गोमिन, मलिन, मलीमस इतने मत्वर्थीय 
शब्द निपात से सिद्ध होते हैं। जो शब्द अनियमित रूप से बनते हैं उन्हें निपात कहते हैं । 
ज्योत्स्ना आदि प्रयोग भामह को इष्ट हैं। 'फलबर्हाम्यामिनच्‌” इस वात्तिक से फल और बहुं 
(मोर का पंख) से इनच्‌ प्रत्यय होने पर फलिन: तथा बहिण: शब्द निष्पन्न होते हैं । फलिन:, 
अर्थात्‌ जिसे बहुत फल हों और बहिण:, जिसे सुन्दर बह (पुच्छ) हो, श्रर्थात्‌ मोर । 


भा अल भ 





इयसण्दध्नचाविष्टो प्रमाणविषयो यथा। 
जानुदप्ती सरिन्नारीनितम्बदहयसं सरः॥ ५५॥ 
मतुप्प्रररणे ज्योत्स्नातमिल्नाश्वद्धिणादयः | 
इनच फलबर्हाभ्यां फलिनों बर्हिणों यथा ॥ ५६ ॥ 
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५७ विद्वानों ने इनि और ठन्‌ का प्रायः प्रयोग किया है। उसमें भी 
समेखला, माला और माया से ये अधिक अभिमत हैं । 

इनि और ठन्‌ भी मत्वर्थीय प्रत्यय हैं जिनका बहुल प्रयोग होता है। मेखला ग्रादि 
तीन शब्दों से ये भामह को बहुत इष्ट हैं। इनि करने पर क्रमशः मेखली, माली और 
मायी बनते हैं और ठन्‌ करने पर मेखलिक, मालिक और मायिक । ठन्‌ में न्‌ का लोप 
और ठ का इक हो जाता है । 


५८. अभ्यस्त से कि का अद आदेश होने पर (सिद्ध) द्धति आदि भो 
(विद्वानों को इष्ट हैं)। इट से युक्त सावंधातुक (इष्ट है), जेसे रोदिति (रोता है 
स्वपिति (सोता हे 


अ्भ्यस्त का श्रर्थ है दृहराया हुआ । कुछ धातुओं की अ्रभ्यस्त संज्ञा होती है 
जिसके फलस्वरूप उनके पूव॑वर्णा को दुहराकर रूप बताये जाते हैं। जंसे, धातु है दा 
(डुदाञ्य_) पर उसका रूप होता है ददाति; यों होना चाहिए था दाति । तो, यह द की जो 
आवृत्ति हुई उसे ही भ्रभ्यस्त कहेंगे। जितने धातु अभ्यस्त-संज्ञक हैं उन सबसे झि (लट 
प्रथमपुरुष-बहुवचन ) प्रत्यय होने पर झिं का अन्ति न होकर अति होता है। पद से शझञ्ि 
लगाने पर रूप होता है पठन्ति (पढ़ते हैं) पर दा से ददति, ददन्ति नहीं । अ्रन्ति का अति 
हो जाना अभ्यस्त-संज्ञा का परिणाम है। सूत्र है. अदभ्यस्तात्‌ (७४१।४) । तो अभ्यस्त 
होकर प्रथमपुरुष-बहुबचन में निष्पन्न दधति, ददति आदि प्रयोग विद्वानों को इष्ट हैं। 

संस्कृत में कुछ धातुझ्नों में तिडः प्रत्यय के पहले इट (इ) लगता है और कुछ में नहीं 
लगता । जिनमें लगता है उन्हें सेट (स--इट--इट्‌ के साथ) कहते हैं श्रौर जिनमें नहीं 
लगता उन्हें अनिद (न--इट्‌ू--इट्‌ के बिना) । 

लटू, विधिलिड, लोट और लडः--- इन चार लकारों को सावंधातुक कहते हैं। 
सावंधातुक में रुदू, इवप्‌, श्वसू, अ्रन्‌, जक्षू इन पाँच धातुओं से इट होता है । सूत्र है : 
रुदादिभ्यः सावंधातुके --9७।४॥७६ । इद होने पर रूप होता है रोदिति, स्वपिति, 
 श्वसिति, अ्रनिति, जक्षिति । द 


इट-सहित ये प्रयोग भी भामह को प्रिय हैं । 
५९, अभ्यस्त, घस ज्ञयक और भ धात से शत का अदन्त प्रयोग करना 


८ 





इनि: प्रयुक्तः प्रायेण. तथा ठंश्व मनीषिभिः: | 
तत्रापि मेखलामाल्लामायानां सुतरां मता॥ ५७॥ 
अभ्यस्ताज्मेरदादेशे दघतीतद्यादयोड्पि च। 
रोदिति स्वपितीत्यादि सहेटा सावधातुकम ॥ ४८ || 
अभ्यस्तेषु प्रयोक्तव्यमदन्तं घुब्षयो: शत्तः। 
असो द्धदत्तड्लार॑ स्र॒ज॑बिश्र्च॒शोभते ॥ ५६ ॥ 
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चाहिए, जैसे वहु अलंकार धारण किये हुए (दधत) और माला पहने हुए ( बिश्रत्‌ ) 
. शोभता हे । 


श्रभ्यस्त की व्याख्या हो चुकी है । 


घुसंज्ञषक दो धातु हैं दा और धा । दा-था की घु-संज्ञा दाधाध्वदापू (१॥१॥२०) 
सूत्र से होती है : भु (डुभुज_) धातु धारण और पोषण दो श्रर्थों में व्यवहृत होता है। 
शतृ प्रत्यय 'होता हुआ श्रर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे पठनू--पढ़ता हुआ, हसन-- हँसता 
हुआ । छातृ होने पर रूपों में नुम्‌ (न्‌) लग जाता है, जैसे पठन्‌, हसन्‌ में न्‌ स्पष्ट ही है । 


_ किक्तु अ्रभ्यस्त-संज्ञक धातुओं से शत होने पर भी नुम्‌ नहीं लगता; जेसे ददत्‌ू-- 
देता हुआ, दधत्‌ू--धारण करता हुआ; बिभश्रत्‌ू--धारण या पोषण करता हुआ । इसी को 
कारिका में भामह ने कहा कि इनका शत्‌ में अतृ के साथ प्रयोग होगा, अन्‌ क्के 
साथ नहीं । 


६०. तवर्ग का दाकार के साथ कहीं भी स युक्त (सघियुक्त) प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। जंसे, कमलनयते ! यह ध्यांम (एतच्छ यामम्‌) वन शोभता हे। 


वन जल का भी पर्याय है। श्रत:ः वनज--जलज---कमल । वनजलोचने--कमल- 
नयने, स्त्रीलिग-सम्बोधन । तवर्ग की श से संधि होने पर श का छ और तवर्ग का च्‌ हो 
जाता है। शब्छोडठि (८5।४॥६३)। इस प्रकार संधि से चुछ ध्वनि उत्पन्न 
होती है; जैसे यहीं एतत्‌ और श्यामम्‌ को मिलाकर एतच्छ यामम्‌ हुआ । यह च्छ ध्वनि 
सुनने में कठोर लगती है। अ्रतः इसका परित्याग करना चाहिए 


६१ एक स्थान पर ओकार का बाहुल्य नहों (होना चाहिए); गतो 
यातो हतो यथा । भाष्‌ से परवरत्तों ह-कार का पद्धति को छोड़कर अन्यत्र पुव॑बर्ण- 
सावण्य नहीं करना चाहिए । 


६०-६१ इन दो कारिकाशों में संधि-सम्बन्धी चर्चा है । 


संधि के नियमों के अनुसार अनेकत्र विसर्ग का श्रो हो जाता है; जैसे मन:-- रथ ++ 
मनो रथ, मन:-हर"”-मनोहर । भामह का कहना है कि एक ही स्थल पर ऐसे अनेक शब्दों 


[न तबग' शकारेण कचित्‌ प्त]]योगिन॑ वरदेत | 
यथतच्छघधाममाभाति वन॑ वनजलोचने || ६० ॥ 
नेकत्रोकारभूयस्त्व॑ गतो यातो हतो यथा। 
सावण्यंक्‍ज्मयो हस्य ब्रूयान्नान्यत्र पद्धते:॥ ६१॥ 
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को नहीं रखना चाहिए जिनके विसर्ग काझ्नो हो जाय, क्योंकि वह सुनने में अच्छा नहीं 
लगता । जैसे, उपर्यक्त उदाहरण में गत: यात: हत: यथा का गतो यातो हतो यथा हो 
गया है । ः 

झय्‌ कहते हैं पंचमाक्षर-रहित शेष २० वर्गाक्षरों को, भ्र्थात्‌ क ख ग घ, च छज झञ, 
टठडढ,तथद ध, प.फब भ। इनके झ्ागे यदि ह हो तो वह पूर्ववर्त्ती वर्ण का सवर्ण 
हो जाता है। संक्षेप में कहें तो जिस वर्ग का वर्ण पहले रहता है, ह उसी वर्ग का चतुर्था- 
क्षर हो जाता है, जेसे कवर्ग के बाद ह रहे तो उसका घ, चवर्ग के बाद झ, टवर्ग के बाद 
ढ, तवर्ग के बाद ध, पवर्ग के बाद भ। 

उदाहरण : वाक्‌+हानिज-वाग्यानि । अच्‌--हल>-अ्रज्ञल्‌ । पद्‌--हंतिज 
पंद्धति आदि । 

भामह कहते हैं कि ह का पूर्ववण सावण्य केवल पद्धति में ही करना चाहिए, और 
कहीं नहीं । यहाँ भी कारण श्रृतिपारुष्य ही है। पद्धति सुनने में अच्छी लगती है पर 
वाग्घानि नहीं । 


६२. पाणिनि के इस मत को क्रम से कौन कह सकता है ? अतः में इस 
विवेचन से विरत होता हूं । यदि कोई व्याकरण-समुद्र और भयंकर जलवाले सागर 
का पार पा जाय तो यह आइचये की बात होगी । 

शालातुर तक्षशिला के निकटस्थ उस ग्राम का नाम है जहाँ पारिगनि उत्पन्न हुए थे । 
शालातुर में उत्पन्न होने से शालातुरीय भी पारिनि को कहते हैं । 

भामह ने षष्ठ परिच्छेद में व्याकरण-सम्बन्धी चर्चा पाणिनीय भअ्ष्टाध्यायी के 
निर्दिष्ट क्रम से ही की है। सम्पूर्ण व्याकरण का उद्धरण न संभव. है, न श्रावश्यक । श्रत: 
काव्योपयोगी प्रयोगों का विचार करके ही ग्रंथकार संतोष कर लेते हैं । 


... ६३. पाणिनि का सत (व्याकरण) संसार में श्रद्धा की वस्तु है। वह अन्य 
(सभी) विद्याओं का अजस्र आश्रय (आधार) है, साथ ही उन विद्याओं में प्रतिपादित 
विषयों का विरोध नहीं करता। (इस) मध्यस्थता के कारण व्याकरण किसके लिए 
प्रमाण नहों ? 

'शाल्नातुरीयमतमेतदनुक्रमेण 

को वच्यतीति विर्तोहहमतो विचारात | 
'शब्दाण वस्य यदि कश्चिदुपति पार 

भीमाम्भसश्र जलधेरिति विस्मयोडसो || ६२ ॥ 
विद्यानां सततमपाश्रयो5परासां 

तासूक्तान्न च विरुणद्वि कांश्विदर्थान्‌ | 
श्रद्ध य॑ जगति मत॑ हि पाणिनीयं 

माध्यस्थ्याद्ववति न कस्यचित्प्रमाणम || ६३॥ 
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चूँकि समग्र वाडः मय शब्दार्थप है और शब्द तथा श्रर्थ का सम्यक परिज्ञान 
व्याकरण पर ही निर्भर है ञ्रत: वह सारी विद्याओं का आधार है । 


६४. सत्कवियों के मतों का अवलोकन कर और अपनो ब॒द्धि से काव्य के 
स्वरूप का विचार कर रक्तिलगोमी के पुत्र भामह ने, सज्जनों के बोध के लिए, यह 
ग्रथ रचा । 


६५-६६. साठ (कारिकाओं) में (काव्य का) शरीर विवेचित हुआ, एक सो 
साठ में अलंकार, पचास में दोष-दर्शन, सत्तर में न्‍्याय-निरूपण, साठ में शब्द-शुद्धि, 
इस प्रकार भामह ने पाँच विषयों को ऋरमशः छः परिच्छेदों में आपलोगों (पाठकों) 
ऊे लिए प्रतिपादित किया । द 

कारिकाओं की संख्या का यह निर्धारण स्थल रूप से समझना चाहिए, क्‍योंकि उसमें 
थोड़ा हेरफर भी दीखता है। 


इति भामहीय:ः काव्यालझारः । 


अवल्लोक्य मतानि सत्कवीना- 
द मवगम्य स्वधिया च काव्यलक्ष्स | 
सुजनावगमाय भामहेन 

ग्रथित॑ रक्रिलगोमिसूनुनेदमस ॥ ६9 ॥ 
पष्टया शरीर निर्णीतं शतषष्टया त्वलडःक्ृति: | 
पथ्चाशता दोषरष्टिः सप्तत्या न्‍यायनिर्णाय: ॥ ६५ ॥ 
पष्टया शब्दस्य शुद्धि: स्यादित्येव॑ वस्तुपथ्चकम | 
उक्त षड़मिः परिच्छेदे्भामहेन क्रमेण वः ॥ ६६ )। 


परिशिष्ट ९ 


भगामहे 


भामह के सम्बन्ध में यदि निश्चित रूप से ज्ञात है तो इतना ही कि उनका नाम 
भामह था और पिता का नाम रक्रिलगोमिन्‌; शेष सब कुछ विवाद का विषय है.। 


परम्परा भामह को काश्मीर का निवासी बताती है । 


काल-विषयक निदिचत ज्ञान के श्रभाव में पूव॑वर्ती और परवर्त्ती सीमाएँ ही निश्चित 
की जा सकती है । द 


१, उद्भटकृृत काव्यालंकारसारसंग्रह के व्याख्याता प्रतीहारेन्द्राज, अभिनवगुप्त 
हेमचन्द्र, रुथ्यक आदि आलंकारिकों के उल्लेख से विदित होता है कि भामह के काव्यालंकार 
पर उद्भट ने कोई टीका लिखी थी । प्रतीहारेन्दुराज ने टीका का नाम भामह-विव रण * 
दिया है। उदभट काश्मीर-नरेश जयापीड के सभापतिएं थे। जयापीड का राज्यकाल 
सन्‌ ७७९ से ८5१३ ई० तक है। अतः उदभट का समय भी यही मानना होगा । दैनिक 
वेतन के रूप में एक लाख स्वर्ण-मुद्राएँ पानेवाला उदभट के जैसा उदभट विद्वान्‌ किसी 
की रचना पर टीका लिखें, इससे दो सहज निष्कर्ष निकलते हैं--एक तो यह कि उसे वैसी 
महत्ता प्राप्त करने में अनल्प समय लगा होगा । यातायात और मुद्रण की सुविधाओं के 
अभाव के उस युग में किसी लेखक का कीत्ति-विस्तार समय-साध्य ही हुग्ना करता था। 
तात्पर्य कि भामह ७७९ ई० से पहले हुए । 

२ बौद्ध दाशनिक शान्तरक्षित (७०५-७६२ ई०) ने अपने ग्रंथ “तत्त्वसंग्रह' में 
ग्रपोह-निरू पण के प्रसंग में भामह के काव्यालंकार से किचित्‌ परिवत्त न के साथ तीन 
कारिकाएँ उद्ध त की हैं : 


यदि गोौरिति शब्दो$यं भवेदन्यनिराक्ृतो । 
जनको गवि गोबुद्द द्‌ इयतामपरो ध्वनि: ॥--त० सं०, ९१२ 
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१. सुजनावगसाय भामहेन 
ग्रथितं रक्रिलगो मिसूनुनेदस्‌ ।7काव्यालंकार, ६६४ । 
२- काव्यालंकारसारसंग्रह, बनह॒ट्टो-संपादित, पृ० १४ । 
३. विद्वान्‌ वीनारलक्षेण प्रत्यहूं कृतवेतनः । द 
भट्टो5भूवुद्भटस्तस्प भूमिभत्तु+ सभापति: ॥-राजतरंणगिणी, ४।४९५। 
४... काव्यालंकार, ६।१७-१९॥ द 


१७६ भामहविरचित 


न तु ज्ञानफलाः शब्दाः न चेकस्य फलहयम्‌ । 
अपवादविधिज्ञानं, फलमेकस्थ वा कथस्‌ ॥--त० सं०,९१३ 
प्रागगोरिति विज्ञान गोदब्दभ्राविणों भवेत्‌ । 

येनागो: प्रतिषेधाय प्रवत्तो गौरिति ध्वनि: ॥---त० स० ९१४ 


शान्तरक्षित के जैसा प्रौढ दार्शनिक किसी साधारण लेखक की उक्ति उद्ध.त 
नहीं करेगा और भामह की उस कोटि की यशस्विता एवं मान्यता प्राप्त करने में समय 
लगा ही होगा । इस साक्ष्य के आधार पर भामह का ७०५ ई० से पहले होना सिद्ध 
होता है । 

३, ध्वन्यालोक' में रस की विशेषता प्रतिपादित करते हुए आनन्दवर्धन ने कहा है 
कि दृष्टपूर्व भी पदार्थ, रस का योग पाकर, वसन्‍्त ऋतुके वृक्षों के समान देखने में 
नये जैसे लगने लगते हैं । इस के समर्थन में उन्होंने कई उदाहरण दिये हैं । उसी प्रसंग में 
काव्यालंकार का निम्नलिखित इलोक-- 

शेषों हिमगिरिस्त्वञ्च महान्तो ग्रुरवः स्थिराः । 
द यदलड्ितमर्यादाइचलन्तीं बिभूथ क्षितिम्‌ ॥।---३॥२८ 
उद्धूत कर यह दिखाया है कि यद्यपि बाणभट्ट ने इसी की छाया लेकर 
धरणीधारणायाधुना त्वं शेष: * 


आदि की रचना की है, फिर भी उसमें भामह की शअ्रपेक्षा अधिक चमत्कार है। यह इस 
बात का द्योतक है कि अपनी प्रतिभा के वेशिष्ट्य से रसधर्मी कवि प्राचीन उक्ति में भी 
नवीनता का संचार कर देता है। इससे सिद्ध है कि भामह बाणभट्ट से भी पूर्व॑वर्त्ती हैं। 
बाणभट्ट का समय ६०६-६४७ ई० है। अभ्रत: भामह का ६०० ई० के पहले रहना 
निस्संदिग्ध है। यह निर्श्रान्त परवर्तो सीमा है । 

अब पूर्ववर्त्ती सीमा पर विचार करें । 


काव्यालंकार के पंचम परिच्छेद में प्रमाण-निरूपण के अवसर पर भामह ने बौद्ध 
नैयायिक दिड्‌ नाग का अनुसरण किया है। प्रत्यक्ष कल्पनापोढम्‌',? जिसका उपयोग 
भामह ने किया है, वाचस्पतिमिश्र के अनुसार दिडः नाग-कृत प्रत्यक्ष का लक्षण है । दिह नाग 
का समय ४०० ई० के आसपास माना जाता है। अतः भामह का समय उसके बाद 
होना चाहिए । इस प्रकार ४०० ई० और ६०० ई० इन दो सीमाओं के बीच भामह के 
आविर्भाव की संभावना स्पष्ट है किन्तु इन दो सो वर्षों में उन्हें कहाँ रखा जाय, यह निर्णय 
. सुकर नहीं है । । 

१. हृष्टपूर्वा अपि ह्यर्था काव्ये रसपरि यग्रहातू । 

.... सर्व नवा इवाभान्ति समधुमास इवब द्र मा ।। “ध्व० ४।४ । 
२. हषचरित, षष्ठ उच्छुवास । 
३. काव्यालंकार, ५६। 


काव्यालंकार १७७ 


कीत्ति-विस्तार के लिए जिस समय-साध्यता की चर्चा हमने पहले की है यदि उसे 
आ्राधार मानें, और मानना ही संगत प्रतीत होता है, तो जिस प्रकार भाभमह को बाणभट्ट 
का अनुकरणीय होने में कुछ समय लगा होगा, उसी प्रकार दिहः नाग को भी लब्धस्याति 
होने में कुछ समय लगा ही होगा | इस तरह दिड नाग और बाणभट्ट के बीच भामह को 
रखना निरापद दीखता है। तात्पयं कि जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उनके आधार पर भाभह 
का समय प्रायः ५०० से ५५० ई० के मध्य माना जा सकता है । 


भामह का बोौद्धत्व ? 
कुछ विद्वानों की कल्पना है कि भाभमह बौद्ध थे। इस कल्पना के कारण हैं-- 
१. मंगलाचरण में भामह ने बुद्ध को नमस्कार") किया है क्‍योंकि सर्वेज्ञ* 
नाम बुद्ध का है । 


२. भागह के पिता का नाम रक्तिलगोमिन्‌ था और रक्तिल नाम राहुल, सोमिल, 
पोतल आदि बौद्ध नामों से मिलता-जुलता है। गोमिन्‌ शब्द से भी इसकी पुष्टि होती है, 
कारण कि गोमिन्‌ नाम बुद्ध के एक शिष्य का था। इस तरह रक्तिल और गोमिन्‌ दोनों 
मिलकर भागमह के पिता का बौद्ध होना सिद्ध करते हैं। इन्हीं दो निर्बेल तर्कों के आधार 
पर नरसिहियंगर 3 ने भामह का बौद्धत्व प्रमाणित किया है । 


इन दो तकों की तुलना में वे तकें कहीं ग्रधिक और सबल हैं जो भामह का बोद्ध 
न होना सिद्ध करते हैं । 

१. सर्वज्ञ शब्द एकमात्र बुद्ध का ही वाचक नहीं है। एक तो सामान्य रूप 
से वह ईश्वर का वाचक है -- जो सब कुछ जाने, वह सर्वज्ञ और दूसरा, वह शंकर 
का पर्याय है। ऐसी स्थिति में 'सर्वज्ञ' का अर्थ केवल बुद्ध कहना असंगत है । 

२. केवल स्थूल ध्वनि-साम्य के आधार पर किसी नाम को संप्रदाय-विशेष का 
मान लेना श्रयुक्त है। इसलिए 'रक्रिल बौद्ध नाम है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
गोमिन्‌' के साहचर्य से भी बात कुछ बनती नहीं। जैसा, श्रीत्रिवेदी ५ ने लिखा है, 
गामिन्‌ गोस्वामिन्‌ का संक्षेप है जो काश्मीर और उत्तर भारत में ब्राह्मणों के नाम के 
साथ उसी तरह जोड़ा जाता है जिस तरह दक्षिण भारत में ग्राचाये | प्रो० पाठक ने 


रजतला४ कम 44ाक करन... भमकान+34३ 


१. प्रणस्य साव सर्वज्ञं मनोदाक्तायकर्मर्िः। 
काव्यालडूगर इत्येष यथाबुद्धि विधास्यते ।। -का० लं०, १११ । 


सर्वेज्ञः सुगतो बुद्धो घमराजस्तथागतः ।-- अ० को०, ११३ । 

प्रोण एमू० टो० नरसिहियंगर, ज० रो० ए० सो० १९०५, पूृ० ५३५--४५। 
कृशानुरेताः सर्वेज्ञो धृर्जटिनीललोहितः ।--अ० को०, १३३५ । 

प्र० र० य० भूसिका, पु० ३७। द 
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श्छ८ भामहविरचित 


चान्द्र व्याकरण के प्रामाण्य पर 'गोमिन्‌' का अर्थ 'पूज्य' किया है। यदि प्रो० पाठक 
की व्युत्पत्ति भी मान लें तो गोमिनू का भ्रर्थ सामान्यतः पूज्य ही होता है और वह किसी 
भी मान्य व्यक्ति के नाम के साथ जूट सकता है । 

३. काव्यालंकार में कहीं भी बुद्ध, बौद्धभत या बौद्ध कथाओं का उल्लेख 
नहीं है। इसके प्रतिकूल बौद्धों के अपोहवाद का सबल खंडन" है। इस खंडन को 
देखकर ही शान्तरक्षित ने तत्त्वसंग्रह में भामह को या अपोहवाद का खंडन करनेवाले 
कुमारिल आदि अन्य विद्वानों को झझलाकर 'कुदृष्ट' और “दुरात्मा'ः तक कह 
दिया है । 

४. भागभह ने वैदिक विधियों और यज्ञोंं? के अनुष्ठाताओ्रों का बड़े 
ग्रादर से उल्लेख किया है । 

५. वेदिक देवताओं--जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, पावंती आदि का अनेकत्र 
निर्देश है ।५ 

६. रामायण और महाभारत के पात्रों की चर्चा बहुश : हुई है ।* 

भ्रधिक विवरण में न जाकर इन कतिपय तथ्यों पर ध्यान देने से ही स्पष्ट हो जाता है 
कि भामह वैदिक मतानुयायी थे, बौद्ध नहीं। यदि बौद्ध होते तो अपने मत के संबंध 
में सवंथा मौन रह जाते, यह असंभाव्य प्रतीत होता है । न अभ्रधिक तो थोड़ा भी कहते, पर 
कुछ भी न कहना क्‍या आइचयेकर नहीं है ? 


रचनाएं 


१. काव्यालंकार भामह की सबसे प्रसिद्ध और असंदिः्ध रचना है। इसके 
अतिरिक्त भामह-रचित कुछ ओर ग्रथों के संकेत भी यत्र-तत्र मिलते हैं । 


२. वररुचि के प्राकृतप्रकाश ( प्राकृत व्याकरण) पर 'मनोरसा नाम की एक 
वृत्ति है जो भामह के नाम से संबद्ध है । पिशेल इस वृत्ति के लेखक और काव्यालंकार 
के रचयिता को अभिन्‍न मानते हैं । 

३. वृत्तरत्नाकर की स्वक्ृत व्याख्या में नारायणभट्ट ने तदूक्त भाभहेंन! कह- 
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गोमिन्‌ पूज्ये । ४॥२।१४४, इ० ए० १९१२। 

का० लं०, ६।१७-१९। 

अन्यापोहापरिज्ञानादेबसमेते कुदृष्टय : । द 

स्वयं तुष्टा दुरात्मानो नाशयन्ति परानपि ॥>-त० सं०, प० ३१६ । 
का० लं०, ४।४८ । 

बही, २णए५; ३२४; ३३३६; ४॥२१४ ४२७; ६३२ | 

बही, २४१३ ३॥५; ३॥७; ३३११३ ३॥३२; ५॥३७; ५१३९, ५।४१-४४ । 
वबररुचिरचितप्राकृतलक्षणसूत्राणि लक्ष्यमार्गण । 

बुदध्वा चकार वृत्ति संक्षिप्ता भामह: स्पष्टास्‌ ॥--प्रा० प्र०, प्‌० १। 
८- बत्तरत्नाकर, प्‌० ६-७ । 
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* क्वाव्यालंकार क्‍ १७९ 


केर कई छंद उद्ध त किये हैं जिससे अनुमान होता है कि भामह ने कोई छंद का ग्रंथ भी 
लिखा था । 

४०. राघवभट्ट ने अभिज्ञानशाकुतल पर अपनी “अर्थद्योतनिका' नामक टीका में 
भामह के नाम से दो उद्धरण * दिये हैं जिनमें एक छंद-विषयक है और दूसरा अलंकार- 
विषयक, जो काव्यालंकार में नहीं हैं । इससे छंद-ग्रंथ की रचना की पुष्टि तो होती ही है, 
यह अनुमान भी होता है कि काव्यालंकार के अ्रतिरिक्त भामह ने काव्यक्षास्त्र का कोई 
अन्य ग्रंथ भी लिखा था। इसका समर्थन काव्यालंकारसूत्र की कामधेनु-व्याख्या 
(गोपेद्धत्रिपुरहरभूपाल-रचित) के अनेक उद्धरणों से भी होता है। वे उद्धरण भागह के 
नाम से हैं पर काव्यालंकार में नहीं मिलते । भागमह के जसे सुधी आचाये ने एकमात्र 
काव्यालंकार लिखकर संतोष कर लिया होगा, ऐसा संभव नहीं, पर उन्होंने और क्या-क्या 
लिखा, यह जानने का आज कोई साधन नहीं है । 


अंक ५५५ पक टानननन जानता सा“वीपतनान नम दरल- ७ न अजिच्त लिन ननन्‍ न न नन ० 


९. अभिनज्ञानश्ञाकुन्तल (निर्णयसागर, १९०९ ₹०), पु० ४ और १०। 


है. 


परिशिष्ट २ 


भामह द्वारा निर्दिष्ट ग्रथों और ग्र थकारों के नाम 


नाम 
ग्रच्युतोत्तर 
ग्रश्मकवंश 
कणभक्ष (कणाद) 
न्‍्यासकार 
पाणिनि 

पादकार 

मेधावी 


रत्नाहरण 
राजमित्र 


रामशर्मा 
शाखावर्धेन 


शालातुरोय (पाणिनि) 
सूत्रक्रृत्‌ 


परिच्छेद द 


" नौ 


कारिका 
१९ 
३३ 
१७ 
३६ 
६३ 
3 
४० 
य्प 
८ 

४५ 


१० 
१९ 


के 


४७ 


दर 
२२ 


प्रस्तुत पाठभेद काव्यालंकार के जिन संस्करणों पर आध्ृत हैं उनका उल्लेख 


परिशिष्ट ३ 
पाठमेद 


आमुख' में हो चुका है । 


श्रीरामशास्त्री के संस्करण में पाठभेद-संबंधी विशेषता न होने से उसका निर्देश 


नहीं किया गया है । 


आरम्भ की संख्या परिच्छेदान्तगंत कारिका की है श्रौर क, ख, ग, घ उन संस्करणों 


के संकेत हैं जितका निर्देश आमुख' में है। कारिका देखने से ही पूर्वार्ध अथवा 


उत्तराधं का बोध हो जायगा अत: उसका प्रृथक्‌ निर्देश नहीं है । 


कारिका-संख्या पाठ . संस्करण 


प, 


९... 


१२. 


१३. 


श्य, 


जज 


२५. 


प्रथम परिच्छेद 


यतनो विदितवेद्येन विधेयः काव्यलक्षण:। क,ग, घ 
हक जी “* काव्यलक्ष्णि | ख 

लोको युक्ति; कला चेति मन्तव्या काव्यगैवंशी । क, ग 

से है ** काव्यगैहद्य मी। ख 


छक्के # कक कक काव्यवैखरी । घ 
अकवित्वमधघर्माय व्याधये दण्डनाय वा। क,ग, घ 
नाकवित्व कक कफ क डक | सर 


न कान्तमपि निभूष॑ विभाति वनितामुखम्‌ | क, ग, घ 
दे ड़ “* वनिताननम्‌ । ख 


अनिबद्धठच काव्यादि तत्‌ पुनः पतञ्चधोच्यते । क, ख, ग 
ढ काव्यज्ञ : *४ 9 सच 


न चाभ्युदयभाक तस्य मुधादौ ग्रहणं सतवे। क,ख, घ 


करके के + ७ कक कक ग्रहणास्तवौ | ग 


प्रकृतानाकुलश्रव्यशब्दार्थपदवृत्तिता . ।॥क, ख, ग 
संस्कृता न कक ००५१ ।घ 


श्पर२ 


३९. 


| २ # 


१२. 


२३. 


हिट प्र हि 


४७, 


६२. 


वु८०, 


संस्क्ृतं संस्क्ृता चेष्टा कथापश्रंशभाक्‌ तथा । 


भामहविरचित 


कवेरभिप्रायक्ृत: कथाने: 
कथने: 
अडुने: 

संस्क्ते 

संस्कृता5संस्कृता 


वेरुदाकेरिति च तान्नयन्ति बचनाद्विता । 


वेणुदारे 


तां 


कैश्चिद्धिता । 
8 # के || हि 


थक के || 


क्लिष्टं व्यवहितं विद्यादन्याथ विगमे यथा । 
दन्यार्थ 


वित्ते रन्या थे 


सद्भमात्पाण्डपत्रस्थ गण्ड: साधु यथोदितम्‌ । 


कक 


स॒ लोलमालानीलालिकुलाकुलगलो बल: । 


वाजब्छन्त्या यस्त्व॑ छिन्धि मुक्तानयस्त्वम । 


१७% 


यथोदित 


ह्वितीय परिच्छेद 


लीना 


जञ्छुन्‌ ज्यायस्त्व 


निर्यान्तोी मदयन्तीमे शक्रकामु ककारणम्‌ । 


किज्च काव्यानि नेयानि लक्षणेन महात्मनाम । 


किज्चित 


मण्डयन्तीमे 


काननम्‌ । 


मदयन्तीमे शक्रकामु कवारणा: । 


कक 


शाखवर्घनस्य * « 
शाखावर्धनस्य. ** 


एतेनैवोपमानेन 


एकेने 


ननु 


साद्व्यमुच्यते । 


संख्यानमिति मेधाविनोत्प्रेक्षा भिहिता क्वचित्‌ । 


9. ७ 


मेधावी 


क, गे 


के, ग, घ 


क, ख, ग 
क्‌, ख, गः 


के, सं 
ग 
घ 


क्‌, ख, घं 
ग 

क्‌, ग 
ख, घ 


क, ख 
ग,घ 

क, ख, ग 
घ 


है ढ # 


१३. 


१७. 


२०, 


२ 


११५ 


१८, 


२२. 


३४. 


३१५. 


४०, 


४१, 


* १५ 


काव्यालंकार 


आक्रोशन्नाह्नयन्नन्यानाधावन्मण्डले रुदन्‌ । 
कक नंदन्‌ | 


के के # कर? 


तृतीय परिच्छेद 
दशिकान्तोपलच्छुन्तनं विवेद पयर्सां गण: । 
कक छ कक कण १ | 


तत्सहोक्त्युपमाहेतुनिर्देशात्‌ क्रमशो यथा । 
त्रिविध ***। 


बहुसत्त्वाश्रयत्वाच्च सद्शत्वमुदन्वता । 
#क्क कक सद्शस्त्व 


प्रदाय वित्तमथिभ्यो स यशोधनमांदित । 
के 4; मादित: । 


चतर्थ परिच्छेद 


विरुद्धार्थ मतं व्यर्थ वि द्धा तृपदिश्यते । 
निरुद्धार्थ ००० ००० न ००० । 


श्रेयरों विनयाधानमधुनातिष्ठ केवलम्‌ । 
श्रेय:ःसु ६ द गज 2] 
इष्टं निश्चितये वाक्य न वेलायेति तद्यथा । 
दोलायेत “** । 


ी कक कक 8 के के 


तमाप्तश्नावका: सिद्ध: शब्दहीनं विदु्यंथा । 
-* श्रावकासिद्ध: ** | 
ऋषभात्पञ्चमात्तस्मात्सषडजं घैवतं स्मृतम्‌ । 
««» पञ्चम: + कक 
इति सा धारितं मोहादन्यथवावगच्छति । 

साधारित॑ं हक 


_तस्येव कृतिन: पश्चादभ्यधापारणशून्यताम । 


2६ बह. वीक, अबकी, 
ग्रन्तयोधशताकीणं सालड्ूयननेत्रकम । 
००० # 0० नेतृकम्‌ | 
न चाभिमानेन किमु प्रतीयते । 


कल को कीफे है केक 


प्रतीतये । 


श्यरे 


क, ख, घ 
ग 


के, ग 
ख, घ 
क, गे 
ख, घ 


क, ग 
ख, घ 


ग 


क, स्तर, घ 


ग्‌ 


क ॥। ५८॥ ॥। ग 


क, गे 
ख, घ 
के, ख, गे 


क, ग 
ख,घ 
क्‌ 

ख, ग, घ 
क 

ख, ग, घ 
क, ख, ग 
घ 


श्द्ड 


१०, 
१२. 
२१. 
६२, 


३३. 


३४. 


रे 4 के 


४0, 


द ४१, 


४६. . 


४९, 


भामहविरचित 


पठचम परिच्छेद 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढं ततोर्र्थादिति केचन । क, ग,घ 
ढक ०४६७ सतो5$ 3७० *०* | ख 


तदपोहेषु च तथा सिद्धा सा बुद्धिगोचरा । क, ग, घ 


न, कर की । श्र 
विज्ञानमात्र सादुश्याद्ेशिषों स विकल्पना । के 
“*. :'* विशेषोज्स्य *** ।॥ ग 
विज्ञानमात्रसादृश्याद्‌ *** *** । ख,घ 
श्र्थादेवेति रूपादेसतत एवेति नन्‍्यायत:। क, ख 
हा हल “* तानन्‍्यत:। ग, घ 
विविधास्पदधर्मण धर्मी कृतविशेषण:। क, ख, ग 
विवादास्पद *“** शी गे हू 
सन्‌ ढयो: सदृशे सिद्धो व्यावृत्तस्त द्विययात्‌। क, ख, घ॒ 
“* पक्ष ** **: «०० ६» | ग॑ 
लक्ष्मप्रयोगदोषाणां भेदेनानेकवत्मंना । क,ग 
००० ०५० $*: डे नानेन *०* | ख, घ्‌ 
तत्न लोकाश्नयं काव्यमागमास्तत्वदर्शिच:। क, ख, घ 
ले २5६ ३55 संशिन:। ग 
तदेव वापिसिन्ध॒ुनामहों स्थेमा महाचिष: । क, गे 
वापी मे »« | ख 
सदेव वारि कम ... । घ 
रूपादीनां यथा द्रव्यमाश्रयों नरवरीति या। क, ख, ग 
बी कर ««. नव्यतीति च । घ॒ (३४) 
परित्यागस्य करत्त व्यो नासां चतसृणामपि । क, ग 
परित्यागदवच ... .«« 25%; 7 “तर 


आहूतो न निवत्तेंऋ्ं द् तायेति युधिष्ठिर: । क, ख, घ 
«« «»» निवत्तय ... «०५ | ग 
किमिन्द्रियद्धिषा ज्ञयंको निराकृतयेडईरिभि: । क,ग 

का क निराक्रियतेडरिभि: । ख, घ (४५) 
कूजनात्कुरराणाञजच कमलानाञ्च सौरभात्‌ू । क, ग 

.» कुररीणाब्च ... »«« | ख,घ (४८) 


२७. 


अककक 5० | । 


६१. 


६२. 


द्ष. 


१६ 


३४, 


४३ 


काव्यालुंकार 


श्द्श्‌ 


श्रयान्‌ वद्धानुशिष्टत्वात्‌ पूर्वे कारत्त युगे यथा । क, ख, ग 
हर हे कृतयुगे ...। घ 
पदमेक॑ पर साथु नार्वाचीननिबन्धनम्‌ । क,ख्र 
७३ आर. हड+ हा जब 
«०» पर ... नार्वाचीनी ...। ग 
काव्यं कपित्थमामंवत्‌ केषाडिचितू सदु्श । क,ग 
यथा यत्‌ ... »« । ख 
ढ यत्‌ ... तादुश ...। घ 
सुक्काकपू रचक्रागरुमन शिल्ाध्यामका व्याप्ततीर: । के 
बल गरुक ४% 3 खेँ 
गुरुमन: ... ««» | ग 
सुक्ता ... गरुक'... स्थासक. ॥ घ॒.. 
शह खब्नाताकुलान्तस्तिमिमकरकुलाकीणण॑वीचीप्रतानो । क, ख, ग 
कुलोउन्त .... बढ ऑन 
घष्ठ परिच्छेद 
शब्दरत्न॑ स्वयक्ष्ममलडकत्तू मयझजन: । क, गे 
-«  स्वयद्भधम्य 4४8... 8४: ॥ खे:थे 
नान्यप्रत्ययशब्दा वाग-----मुदे सतामू । क, गे 
वागाविभाति «० | ख,घ 
अन्यसारस्वता नाम सन्त्यन्योक्तानुवादिनद: । क, ख, घ 
ग्रन्ये ... पड ४86. 5४६७: ह मै 


ग्न्यापोहहच नामान्‍्यवा (प ? ) दार्थावा (पा ?) कृति: किल । के 


अ्रन्यापोहरुच । नामान्यपदार्थापाकृति: किल 


प्रयुझ्जीताव्ययी भावमदन्तं नाप्यपथ््चमी । 
पञुचमि । 
४९५ ध मदन्तादप्यपञ्चमि । 
तृतीयासप्तमीपक्षे नालुग्विषयमानयेत्‌ । 
जद पक्ष पल 
इभकुम्भनिभे बाला दधुषी कज्चुके स्तनों । 
कड्न्चुक॑ स्तने । 
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शिशिरासारकरिकां सदुशस्ते तुकद्भवत्‌ । 


त्वां ७ 


भामहविरचित 


तु कक्षवत्‌ । 
गडः गवत्‌ । 


छ% %. हाफ 


कशिकासदुश: सेतुगन्धवाट्‌ । 
संवीजयति सुश्रोरि/ रतिखेदालसेक्षणाम्‌ । 
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ताच्छील्यादिषु चेष्यन्ते सर्वे एवात्र नादय: । 
एवं तुनादय: । 
विशेषण च तत्र ष्टा युचकुरज्वरजिष्णूच: । 


विशेषणव तत्रष्टा युत्कुरज्वरजिष्णुच: । 
अण महारजनाललाक्षारोचनाम्यां तथा च । 


ठक्‌ अरञज .. 


ततरछमिष्ट्या च यथा सावे: सर्वीय इत्यपि । 
. । 


ततरछमिष्ट्या 


सावण्यवित्सयोभस्य ब्रुयान्नान्यत्र पद्धते:। 
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दृग्धादग्ध 
वतारणी: 
पार्थाय 


द्विः सन्दधाति 
विहायोपवनं 
भृतार्था 
विदुब॒धा 
ध्रसो 

यथो दिताम्‌ 
निशाक्ृतं 
दुद्घटितेभ्य: 
सोहदस्या 


(. २१३३ 


शुद्ध 


तस्यान्ये 
मलड कारं 
वाड-छन्त्यलड कृतिम्‌ 
मति: 
माबद्ध 
अक्षर भिन्न 
मभिधेये: 
वारणा: 
ररण्यानी: 
शाखिन: 
संसृज्यमान: 
लड् कृतयो 
दग्धा दग्घ 
वतारिणी: 
पार्थाय: 


द्विसन्दधाति 
विहायोपनतं 
भूतार्था 
विदुर्बधा: 
भूरसों 
यथोदितम्‌ 
निशाकृत: 
दुद्घद्ठितेभ्यः 
सौहृदय्या 


१९६ भामहविरचित 


पृष्ठ कारिका मुद्रित 

९२ हर : स्उक्तय 

९७ २७ द हेति त्वाद् 

पर ३० गरुद्रमे _ 
१०६ ध्श ... प्रतीयते 
१०९ ६ सतोर्ड्थादिति 
१११ द ते तथा 
8 ११ चापर 
११६ १४ बाल्यास्सुनु 
श्श्छ १५ हेल्वलपवादिनी ._ 
१२० २३ प्रादानं 
१२७ ३४ यथा द्रव्य 
१३२ ४४ किमत्ययं 
१४२ ६९ ... कृती दृष्ठवा 
१५० १५ विद्वदृभ्यो 
१५१ १७ मुग्यता 
१५४ २४ ब्रयात्‌ 


शुद्ध 
उक्तस्य 


: हँस्‍्यद्य 


गुरुद्र॒मे 
प्रतीतये 
ततोडर्थादिति 
च तथा 
चापरे 
बाल्या त्सूनु 
हेत्वपबाधिनी 
पादाने 
यथाद्रव्य 
किमित्यय॑ं 
कृतीद ष्ट्वा 
विद्वदृभ्य: 
मृ ग्यता 
ब्र्यात्‌ 


(१) प्रथम परिछेंद की १५वीं कारिका का पूर्वार्थ दो बार (प० ७ और ८५ में) 
छप गया है। भ्रर्थ की अ्न्विति की दृष्टि से ७वें पृष्ठ में ही उसे रहना चाहिए, ८वें पृष्ठ 


का अनपेक्षित है । 


(२) 7० ११ में १९वीं कारिका का पूर्वाध छ ट गया है जो इस प्रकार है-- 
सर्गंबन्धो महाकाव्यं महताञऊुच महच्च यत्‌ । 
(३) प्ृ० १३२ से १३४ तक की कारिकाओं की संख्या में उलटफेर हो गया है 


जो इस प्रकार होना चाहिए--- 
किमिन्द्रयद्विषा ज्व य॑ 


हेतुस्त्रिलक्ष्मेव मतः 
यथाउभितो वनाभोग 


ग्रन्यधर्मोषपि तत्सिद्धि 


सौकरय  दर्शयत्यसौ ।।४६।। 


केवलावर्थंसिदये ।॥४७॥। 


कमलानाञच सौरभात्‌ ।॥।४८।। 


७ | 


*«* डक प्रदेशस्यानुमामिव ।।४९।। 


अपुृथक्क्ृतसाध्योडपि 


विनैवार्थंगतियंथा ।।५०॥। 
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काव्यालंकार द द १९७ 


(४) पृ० १५४ में महाभाष्य के उद्धरण के अनुवाद में 'यजुबद की सौ शाखाएँ 
के बदले 'यजुर्वेद की एक सौ एक शाखाएँ' होना चाहिए 


५) पृष्ठ ६३ की ८६ संख्यक कारिका में 'समुदायाभिधानंस्थ' का श्रथ॑ अ्रमुद्रवित 

रह गया है द द 

समुदायाभिधानस्य-- समुदाय के कथन का, भ्र्थात्‌ संपूर्ण कयन का । हेतु, सूक्ष्म 
श्रौर लेश को अलंकार न मानने का कारण भामह यह देते हैं कि वहाँ संपूर्ण कथन में, 
भ्र्थात्‌ काव्य के पूरे भ्र्थ में वक्रोक्ति का अभाव रहता है और जब वत्रोक्ति नहीं तो 
अलंकार कैसा ? द द 

(६) प्ृ० ११४ की ११वीं कारिका के उत्तरा्ध का अनुवाद-- 

दूसरों के अनुसार ज्ञाता का नित्य संबंध से वस्तु को देखना अनुमान है। 

नान्तरीय का श्रर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु के बिना नहीं रहना-- यः अ्रथ: 
यम्‌ अथम अन्तरेशणश न भवति स नान्तरीय:, श्रर्थात्‌ दो वस्तुग्रों का नित्य संबंध। आग 
और घुएँ के नित्य संबंध को जाननेवाला व्यक्ति जब-जब थुएँ को देखता है तब-तब उसे 
आग का ज्ञान होता है | यह ज्ञान आग और धुएँ के नित्य संबंध के ग्राधार पर ही होता है । 
ग्रत: यह भी अनुमान ही है । 

दिह नाग के अनुमान-संबंबी इस मत में लिग-कल्पना का पभ्रमाव है अन्यथा बात 
प्राय: वही है जो कारिका के पूर्वार्ध में कथित है । 

(७) पृ० १३२ में ४६वीं कारिका के अनुवाद की तीसरी पंक्ति में (क्रपणा) के 
बाद पूर्ण विराम होगा । द द 

उसके श्रनंतर जो अनुवाद का अंश है वह यों होना चाहिए--- 

'किम्‌' ऐसा जो यह आतक्ष प है बह अर्थ के सौकर्य को प्रदर्शित करता है | 

कारिका की प्रथम दो पंक्तियों में 'किम्‌' के द्वारा आर्थी प्रतिज्ञा की प्रतीति के जो 
उदाहरण हैं उन्हीं का यह स्पष्टीकरण है। उपयु क्त उदाहरणों में प्रतिज्ञाएं शाब्द न होकर 
'किम के द्वारा गअ्राक्षिप्त हैं । 


